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इस संग्रह में चुने हुए १२ विद्वानों के संज्षिप्त जीवन-चरित 





।  सन्निविष्ट हें। उनमें से केवल एक--आचाय्य शीलभद्र- 
तर अवशिष्ट सभी अ्रवोचीन विद्वानों के हैं। ये सभी | 
चरित काल-क्रम के अनुसार, एक के अनन्तर एक, रक्खे गये | 


'.. हैं। अर्थात्‌ जिसका प्रकाशन पहले हुआ है वह पहले और 

जिसका पीछे हुआ है वह पीछे रक्खा गया है। कारण यह 

है कि ये चरित, समय-समय पर, अ्रधिकांश चरितनायकों की 

निधन-वार्ता विदित होने पर, लिखे गये हैं। अतणव इनका 

बहुत कुछ सम्बन्ध समय से है। कौन चरित कब “सिर- 

स्वती” में प्रकाशित हुआ, यह बात प्रत्येक लेख के नीचे 

लिख दी गई है । 

. काल्च-क्रम के अनुसार लेखों का इस संग्रह में रखने का... | 

एक और भी कारण है। इसके कोई-काई लेख बहुत पुराने-- ट 

पच्चीस-छब्बीस वर्ष से भी अधिक पुराने--हैं । उन्हें पढ़ने 

से पाठकों का यह मालूम हे। जायगा कि जिस समय के वे लेख 

हैं उस समय हिन्दी की लेखन-शैली कैसी थी श्र अब कैसी 
है। उस्र समय की शैली की तुलना आजकल को शैज्ली से 

॥। करने पर दोनों के गुण-दोषों का निर्णय करने में बचुत कुछ 

खहायता मिल सकती है। 
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( २ 9) 
विदानों, महात्माओं और नामा्वित खाहित्य-सेबियों 
जीवन-चरित कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि उनसे जो शिक्षा 
मिलती है वह सदा ही एक सी मिला करती है। राम और 
ऊष्ण, व्यास और वाल्मीकि, कालिदास और अश्वधाष, रू 
दास और तुलसीदास का चरितगान जैसे सा-दे! सौ बर्ष पहले 
बेधवर्हक था वैसे ही आज भी है ओर आगे भी बना रहेगा 
जा बात प्राचीनों के विषय में चरिताथे है वही नवीनों के विषय 
में भी चरिताथ है। उनके चरितानुशीलन से मनारजन और 
लाभग्रहण की मात्रा में कुछ कमी चाहे भले ही हा।, पर उनका 
पाठ सर्वोश में व्यथे कभी नहीं हो खकता । 
इस पुस्तक में जिन पुण्यशील पुरुषों के चरितों का संग्रह 
है उनके खांखारिक जीवन, उनके विद्वत्व, उनके खभाव-वैचित्र्य, 
उनके कार्य-कलाप, उनके लेखन-काशल ओऔर उनके प्रन्थ- 
निर्ममाण आदि से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञानाजन से उत्साहवान, 
महत्वाकांक्षी और अलुकरण-प्रेमी सज्न बहुत कुछ लाभ 
* 'उठा सकते हैं। शर्त यह है कि इच्छाशक्ति की कमी उनमें 
नहे। क्योंकि इच्छा होने और उद्योग करने ही से मनुष्य 
सदगुयणों की प्राप्ति में समथे हे! खकता है । 
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आपटे, एम० ए्‌० 


आपूर्याश्ध कलाभिरिन्दुर्मछो यातश्र राहामु खम्‌ । 
-+मालतीमाधव 


इस ओर के शिक्षित पुरुषों में से जिन्होंने किसी स्कूल 


भ्रधवा कालेज में शिक्षा पाई है वे तथा संस्कृत से प्रेम रखनेवाले 


अन्य लोग भी आपटेजी से अवश्य परिचित होंगे। आपटे- 


कृत “संस्कृत-गाइड” और “संस्कृत-अँगरेज़ी?” तथा “अँगरेजी- 


संस्कृत” कोश इत्यादि ग्रन्थ इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं कि प्रत्येक 
विद्या-रसिक के पुस्तक-संग्रह अथवा पुस्तकालय में उनकी सादर 


. स्थान दिया गया है। कुटिल काल ने ऐसे लोक-विश्रुत विद्वान 
की वही गति की जो भवभूति की शिरोलिखित जक्ति में दिख- 


लाई गई है। षोडश कलाओं से परिपूर्ण चन्द्रमा का ग्रास 
राहु ने कर लिया। वामनराव को भी, विद्या की पूछे कलाओं 


से विभूषित होते ही, काल ने अपनी कुक्षि में सब्निवेशित कर 
_ लिया। उनका पूरे अभ्युदय होते ही वे इस नश्यमान संसार 
की असारता का उदाहरण हो गयो। _. | ४.४ 


ज 





.. कोविद-कीत॑न 


विद्वानों का अल्पायु होते देख भत्‌ हरि का भो खेद हुआ 
था। उन्होंने कहा है कि पहले ते! ब्रह्मा पुरुष-रत्न निर्माण 
ही नहीं करता और यदि करता. है तो उनके शरीर का क्षण- 
अभ्जुर बना देता है। इस मूखता का कहीं ठिकाना हे ९ 
“अहह कष्टमपण्डितता विधेः?! 
परन्तु काई-कोई महात्मा इतने तेजस्वी छ्वोते हैं कि अपनी 
अल्पकालिक स्थिति ही में वे ऐसे-ऐसे अपूबे काम कर जाते 
हैं जो साधारण मनुष्यों से, से। वर्ष पर्यन्‍्त जीवित रहने पर 
. भी, पूण नहीं हे! खकते। सायड्लाल और प्रभात की शोभा 
. यद्यपि क्षणमात्र ही दुगाचर होकर लोप हो जाती है, तथापि 
वह उतने ही समय में लोगों को अलाकिक आनन्द दे जाती 
है। अँगरेजी कवि व्यन जानसब्‌ ने कहा है-- क्‍ 
[0 8798! 9707%०७0॥8 ए8 [पछ६ 089&6प7868 866 ; 
जे ३48 8007 77688०7४४ 76 78ए ]097606 08. 
... सतारा जिले में खावन्तवाड़ी नामक एक स्थान है। 
उसके अन्तर्गत आसोालीपाल नामक ग्राम में, सच १८श८ 
. ईसवी में, वामनराव का जन्म हुआ | वामनराव जब तीन 
ही वर्ष के थे तभी उनके पिता शिवरामरावजी आपटे ने अपनी 
जीवन-लीला संवरण की । वामनराव के पिता के मरने पर 
. उनकी विधवा माता अपने लड़कों को लेकर जीवन-निवांइ के 
_निमित्त कोल्हापुर आई | वहाँ भी उस सांध्वी का पीछा दुर्देच 
ने न छोड़ा। कोल्हापुर में उसके एक १५ वे के पुत्र को 















वामन शिवराम आपटे, एम० ए० डर 


निछुण मृत्यु ने उद्रखात्‌ कर लिया । पति भी गया; एक पुत्र 
भी गया £ इस दुःख-परम्परा का वामनराव की माता न सहन 
कर सकी | शोकाकुल होकर, वहीं कोर्हापुर में, वह भी 
जपने पति और पुत्र की अनुगामिनी हो गई। आठ हो वर्ष 
... अं बय में वामनराव निराश्रय और अनाथ हो गये | पिता भो 
” )नहीं। माता भो नहीं !!| क्‍ 

अनाथें का नाथ ईश्वर है। निराश्रयों का आश्रय भो 
वही है। वामनराव यद्यपि माता-पिता-हीन हे। गये, तथापि 
वे भ्रकारण-कारुणिक परम पिता जगदोश्वर के पूर्ववत्‌ वात्सल्य- 
_भाजन बने रहे । उसी ने उन पर अपना वरद-हस्त रखकर, 
और इस अपरिमेय दुःख को सहन करने की शक्ति देकर, 

. उनके थैये घारण करने में समथे किया। 
दक्षिण में दरिद्र ब्राह्मणों के लड़के---विशेषत: विद्यार्थी-- 
भिक्षा से अपना जीवन-निरवांह करते हैं। वामनराव को भी यह 
_वृत्ति अवल्लम्बन करनी पड़ी । पौराणिक वाप्तनजी की वृत्ति 
को स्वीकार करने के लिए, दुर्देव द्वारा इस प्रकार विवश 
.. किये जाने पर, वामनराव ने अपने वामन नाम के साथेक कर 
_ दिया। आठ ही वर्ष के वय से भिन्ञाटन से उद्र-पूर्ति 
करते हुए वामनराव ने विद्या-सम्पादन करना आरम्म किया। 
दे, तीन वर्ष में मराठी भाषा भन्ली भाँति सीखकर बे. काल्हा- 
पुर की अगरेजी पाठशाल्ञा में प्रविष्ट हुए। वहाँ जाने पर 
उनकी वृत्ति वही बनी रही । उसमें अन्तर न पड़ा । उन्तको 
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गशित और संस्कृत पर बड़ा अनुराग था । इन विषयों 
अपने सहपाठियों की सहायता करते थे. और उनके 
करके उनकी पुस्तकें माँगकर अपना काम चलाते थे | 

की भी भिक्षा ! वख्र की भी भि्षा !! अन्न की भी मिक्ता !!! 
भिक्षा ही पर उनका जीवन अवल्लम्बित था। ऐसी विपन्न 
दशा में रहकर भी वामनराव ने बड़े परिश्रम से विद्याध्ययन में 
चित्त लगाया । वे इतने कुशाप्न बुद्धि थे कि अपनी कक्षा में 
उनका सदैव उच्चासन रहता था। वामनराबव की, अपने 
सहाध्यायी लड़कों को संस्क्रत ओर गणित सिखलाते देख, उनके 
प्रधान शाल्ाध्यापक ने उनसे कहा था कि “वामन | तू एक 








कि >ख्ख्क 


१८७३ इसवी में वामनराव एन्ट्रन्स (४96४०५१७६07 ) 

परीक्षा में उत्तीण हुए। उस समय उनका वय केवल १५ 
बर्ष था। इस परीक्षा में उन्होंने, संस्क्रत में, ऐसी प्रवीणता 
._ दिखलाई कि उनको २५४ रुपये की छात्रवृत्ति मिली | इस 
समय उनका, अपनी चिर-परिचित मभिक्षावृत्ति को, नम- 
€्कारपूर्वक, बिदा करना पड़ा । तदनन्तर वामनराव ने डेकन 
कालेज में प्रवेश किया और १८७५४ में एफ० ए०, १८७७ में 


उन्होंने उत्तीणेता प्राप्त की । जिस वर्ष वे एफ॒० ए० की परीक्षा 
७ े » पे आप ; ।$ ् ' 
: में सफल हुए उस वर्ष से उनको कई. छात्र-वृत्तियाँ मिलने 





प्रसिद्ध अध्यापक होगा !” यह भविष्यद्‌ वाणी सत्य निकली | 


बी० ए० और १८७ में ( २१ वर्ष के बय में ) एम० ए७ में 


- ल्वगों । एस० ए० की परीक्षा में वामनराव ने ऐसी योग्यता 



































.. बामन शिवराम आपटे, एम० ए० षू 





दिखल्लाई और इतने सम्मान-सहित वे उत्तीण हुए कि उनको 
उस उपल्क्ष में 2०० रुपये का पारितोषिक मिला |. 
... बामनराव का विवाह, पूना-निवासी गणेश वासुदेव जेशशी 
की कन्या से, १८७७ ईसवी में हुआ । गणेश वाधुदेव एक 
सर्वत्रिय, सर्वध्ान्य और घनी पुरुष थे। उन्होंने वामन- 
राव की अकिअनता का किच्चिन-सात्र भी विचार न करके 
बल उनकी विद्व ता, बुद्धिमत्ता और सदाचरण पर लुब्ध हो- 
कर अपनी कन्या उनको समर्पित की। इससे व्यक्त होता 
है कि गणेश वासुद्देव ने विद्या के सम्मुख और बातों को तुच्छ 
समझता । वामनराव की पत्नी यद्यपि एक घनी के घर की. 
थी तथापि ऐसा सदशुणी पति पाकर उसका वामनराव की 
निधनता, स्वप्न में भो, दुःखदायिनी न हुई; उल्लटा उसने, इस 
संयोग से अपने के परम भाग्यशातिनी माना। सुनते हैं, 
वह रूपवती न थो; तथापि पति और पल्ली दोनें ने अपने-अपने 
सदगुणों से एक दूसरे का ऐसा मोहित कर लिया था कि 
परस्पर कभी कल्लह, मतद्वाघ अथवा किसी प्रकार का अप्रिय - 
व्यवहार नहीं हुआ । वामनराव को इस पत्नो से दे! कन्याये.... 
हुईं और एक पुत्र भी हुआ। परन्तु, खेद है, पुत्र नहीं रहा । « 
कन्या भो, शायद, एक ही इस समय जीवित है। ह 
दक्षिण में विष्णु कृष्ण शासत्री चिपलूनकर बड़े विद्वान 
हो गये हैं। . उनके कई मराठी-निबन्धों का हिन्दी-अनुवाद 
. लागपुर-निवासी पण्डित गड्जाप्रसाद अभ्निद्दोत्री ने किया 
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है। उसके द्वारा शाल्लीजी की विद्वत्ता शेर उनके नाम से 
हिन्दी के प्राय: सभी प्रेमी परिचित हो गये हैं । बे संस्कृत 
और .अँगरेज़ी दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे और मराठी में 
“निबन्धमाज्ला” नामक मासिक पुस्तक निकालते थे। वे 
पाठशाला में श्रध्यापक थे । परन्तु कई कारणों से उनकी 
 #“लिबन्धमाला” के निकलने में प्रतिबन्ध होने लगा । अतएव 
दास्यरूपी रजत: शद्धला उन्होंने तेड़ डाली औ्रर खतन्त्र होकर 
देशोपकार करने पर कटिबद्ध हुए । उन्होंने अपने मित्र 
गाषाज्ञ गणेश आगरकर, एम० ए० ओर बालगड्ाधर तिलक 
 बी० ए० की सहायता से “न्यू इंगलिश स्कूल”! नामक एक 
पाठशाला स्थापित की । वामनराव आपटे भी, विष्णु शाल्ली की 
भाँति पहले अध्यापक हो गये थे; परन्तु उन्होंने भी सरकारी 
नौकरी छोड़ दी । उसे छोड़कर वे भी अपने इस मित्रत्रितय 
के साथी हुए। १८८० इईसवी में यह पाठशाला स्थापित हुई । 





इसी के साथ “केसरी” और “मराठा” नामक दो पत्र भी निक- _ 
: लेने लगे | पहला मराठी में और दूसरा अँगरेजी में । केसरी? 


में प्राय: विष्णु शास्री के लेख निकलते थे ओर “मराठा”? 
में वासनराव आपटे के । इन पत्रों के ऊपर १८८२ इंसवी 
में काल्हापुर के एक प्रतिष्ठित पुरुष ने मानहानि का अभियाग 


. चलाया । उसका फल्ल यह हुआ कि आगरकर और तिलक को 
..._ कारागार-सेवन करना पड़ा। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि 
... आगरकर, आपढे, तिलक, चिपलूनकर और पाँचवें नाम जे शी--- 





आम 


वामन शिवरासम आपटे, एम० ए०... ७ 
इन पाँचों मित्रों की आत्मा एक थी; शरीर-मात्र प्रथक था। 
लेख लिखा ओरों ने, परन्तु उसका दुष्परिणाम भेगा दूसरों 
ने । जिस वर्ष यह घटना हुई उसी वर्ष, अर्थात्‌ १८८२ इसवी 
में, विष्णु शात्रों चिपलूनकर इस लोक से चल बसे । इन 
कारणों से यह शड्डृग उत्पन्न हुई कि “यू इँंगलिश स्कूल”” भी 
अब अस्त हो जायगा । परन्तु ऐसा न हुआ | वामनराव ने 
ऐसी कार्ये-दत्षता दिखलाई कि स्कूल का बन्द होना ते! दूर 
रहा, उल्लटा उसका उत्कष प्रतिदिन होने लगा । 

. “न्यू इँगलिश स्कूल?” का अध्यापक-वर्ग ऐसा कारये-पढ़ु, 
विद्वान, चतुर और परिश्रमी था कि स्कूल की परीक्षाओं का 
फल बहुत अच्छा होने लगा ओर उसकी ख्याति प्रति दिन 
बढ़ने छगी । इस पाठशाला का यहाँ तक उत्कर्ष हुआ कि 
१८८५ इंसवी में यह कालेज कर दी गई और “फ्‌र्गंसन- 
कालेज” इसका नाम हुआ | तब से वामनराव इस कालेज के 
प्रधान शिक्षक नियत हुए । भिक्षारत बालक वामन, प्रिन्सपत्ष 
. वामन शिवराम आपटे, एम० ए०, कहलाया जाने लगा । 

. १८८५ से १८<८र इंसवी तक वामनराव ने “'फर्मूसन* 
कालेज”? की प्रधानांध्यक्षता बड़ी ही दक्षता से निबाही । उनके 
प्रयल्ल से कालेज की अधिकाधिक उन्नति होती गई । उनकी 
शिक्षण-पद्धति बहुत ही प्रशंसनीय थी। उनसे उनके छात्र सदा 
_ अखन्न रहते थे। विशेषतः जब वे संस्कृत के काव्यों श्रौर नाटकों 
की मीमांसा करने लगते थे तब उनके विवेचन से उनके विद्यान 
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थियों का पराकाध्ता का आनन्द होता था और विवेचित विषय 
उनके हत्पटल में तत्काल अ्रद्धित सा हो जाता था | 

इस प्रकार १३ व्ष-प्यन्त अपनी अपूर्व अध्यापन-शक्ति से 
भद्दाराष्ट्रदेश को उत्तम शिक्षा प्रद्यान करके अकाक्ष हो में 
. बरामनराव ने परत्ञाक के लिए प्रस्थान कर दिया। < शभ्रगस्त 
१८८९ को, श्रर्थात्‌ केवल्न ३४ वर्ष के वय में, वे अल्पायु हो 


गये । महाराष्ट्रदेश का एक श्रत्"ौकिक रत्न खे गया। संस्कृत 


का शअ्रनन्यभक्त सबेदा के ल्लषिए तिरोहित हो गया। उनकी 


मृत्यु से उनके मित्र-सण्डल और छात्र-वर्ग को ही नहीं, किन्तु 


महाराष्ट्रदेश भर का असह्य दुःख हुआ । जस्टिस तेलब्ञ, 
डाक्टर भाण्डारकर, तथा डेकन-काल्ेज और एहिफिन्स्टनू-कालेज 
के प्रिन्सपल ने भी बहुत शोक प्रकट किया । यहाँ तक कि 
बम्बई के गवर्नर, लाडे हैरिस, तक ने उनके गुणों की प्रशंसा 
करके खेद प्रदर्शित किया# । 
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वामन शिवराम आपढे, एम० ए० ् 


आपे ने “संस्क्ृत-अंगरेजी ” और “अँगरेजी-संस्क्रत काश? , 
“संस्कृत-गाइड”, “प्रागेसिव एकसर्साइजेज” और “कुसुम- 
माला? नामक कई पुस्तकें लिखी हैं। उनका बच्ताया 
हुआ काश बहुत ही उपयोगी है। इस कोश की प्रशंसा बड़े- 
बड़े विद्वानों ने की है। उनके “' संस्कृत-गाइड? ? की भी जितनी 
प्रशंसा की जाय, थाड़ो है । उसमें आपटे ने अपने असाधारण 
संस्कृत-ज्ञान का अच्छा नमूना दिखलाया है। इस्र ग्रन्थ के प्रखाद 
से, संस्क्ृत-भाषानुरागी अनेक विद्यार्थिगण, इस समय, अपरि- 
मेय लाभ उठा रहे हैं। “'संस्क्ृत-गाइड” आपटे की संस्कृत- 
पारदर्शिता का आदश है| संस्कृत-साहित्य में जितने भ्रच्छे- 
अच्छे प्रन्थ हैं सबसे यथेष्ट वाक्‍यों का उद्धरण करके, उनके 
द्वारा, इसमें व्याकरण के नियमें की सिद्धता दिखलाई गई है। 
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शब्दशाख्र में आपटे की विल्क्षण गति थी। पाणिनि के 
“शकधृषज्ञाग्लाघटरभल्मक्रमसहाहस्त्यथेषु तुसुब” इस सूत्र पर, 
सिद्धान्त-कैमुदी में, मट्टोजी दीक्षित ने कहा है-- 


अर्थग्रहण मस्तिनेव संबध्यते । अनन्तरत्वात्‌ । 


दीक्षित के इस कथन का, आपटे ने, अपने “संस्क्ृत-गाइड” 


के तुम? प्रत्यय ( [7#77#78 7700व ) प्रकरण में, खप्रमाण 


अर सयोक्तिक खण्डन किया है। यह पुस्तक इतनी उपयोगी 


और, सं्वप्रिय है कि थोड़े ही समय में इसकी कई श्रावृत्तियाँ 
निकल चुकी हैं । 

. द्वारिद्रगस्त होकर भी अभिरुचि होने से मनुष्य उच्च से 
उच्च विद्या सम्पादन कर सकता है और अपनी विद्वत्ता के बल 


पर वह अलौकिक प्रतिष्ठा-माजन भी हे! सकता है। आपटे 


के चरित्र से यही शिक्षा मिल्नती है । 


[ जनवरी १४०१ 





२--विष्णु शासत्री चिपठ्नकर 
गुणाधिके पुसि जनेउनुरज्यते 
जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ।# 
“-भारवि 

साहित्य के जितने अड्ः हैं उनमें इतिहास प्रायः सबसे 
श्रेष्ठ समझा जाता है। परन्तु किसी किसी का मत है कि 
जीवनचरित का महत्त्व इतिहास से भी बढ़कर है। जीवन- 
च्रित से मनोरजन भी होता है; व्यवहारज्ञान भी होता है; 
चरित-नायक के उत्कर्ष के कारणों का विचार करके उसके गुण- 
' ग्रहण करने का उत्साह भी बढ़ता है; और साथ ही उसके किये 
हुए प्रमादों से बचने की सदबुद्धि भी मनुष्य में सहज ही उत्पन्न 
होती है। सदगुण किसी देश-विशेष अथवा जाति-विशेष में 
नहीं वास करते । सब देशों में श्रार सब जातियों में खदगुणी : 
मनुष्य और स्थियाँ हुआ ही करती हैं । यह इश्वरीय नियम है। 
सद्गुणी पुरुष चाहे जिस देश का हो, और चाहे जिस जाति 
का हो उसके चरित से शिक्षा अवश्य ही मिलती है |. अतएव 
. जो लोग किसी जाति-विशेष के पुरुषों से घृणा करते हैं, अथवा 
उनके चरित पर अनास्था प्रकट करते हैं, उनका अपने संकुचित 


जिस पुरुष में गुशाधिक्य होता है उसी पर सब लेग अनु- 
. रक्त होते हैं ओर जनानुराग ही की कृपा से सम्पदाओं की ग्राप्ति होती है। 
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हृदय से इस प्रकार के विचार दूर कर देने चाहिए। किसी के 
जीवन-चरित को पढ़कर उससे लाभ उठाने का यह्न करना उचित 
है। यदि किसी बड़ाली के, अथवा महाराष्ट्र के, अथवा मद्रासी 
के. अथवा! अगरेज के अथवा और किसी अन्य जाति या देश 
के पुरुष से हमका अधिक उपदेश मिलने की आशा हो ते 
हमको उचित है कि हम आदरपूर्वेक उसके चरित को पढ़ें, उस 
पर विचार करें और उससे ज्ञाभ उठावें । जिन प्रान्त में जे 
रहता है उस प्रान्त के सत्पुरुषों की चरितावल्ली पढ़ने की ओर 
उसकी विशेष प्रव्नत्ति होती है। ऐसा द्वोना स्वाभाविक हे 
और स्वदेश-प्रीति का लक्षण भी है। परन्तु उसके साथ ही 
दूसरी जाति अथवा दूसरे देश के सदुगुणी पुरुर्षा के जीवन 
की घटनाओं का वृत्तान्त सुनने और उनसे शिक्षा ग्रहण करने 
के लिए भी उसे सर्वदा सज्व रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे चरितों 
के परिशीज्षन से निन्‍्य नाटक और असत्य-मूलक कटद्दानियों की 
अपेक्षा, सहख्रगुणित लाभ होने की सम्भावना रहती है। 
'ज्ञार्ड बेकन ने अपनी एक पुस्तक में जीवनचरित लिखे जाने 
की बड़ी आवश्यकता बतल्लाई है, और उसकी प्रशंखा सें बहुत 





कुछ कहा है। उसके लेख का कुछ अंश हम नीचे अँगरेज़ी 


में उद्धृत करते हैं-- 
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जो मनुष्य स्वतन्त्रताप्रिय है; जिसमें अपने देशवासियों के 
कल्याण की इच्छा खवेदा जागृत है; जे! अपनी मातृ-भाषा से 
नि:सीम प्रेम रखता है वह धन्य है। वह अवश्य सब का प्रेम- 
भाजन होता है; उसे खब ले|ग अवश्य आदर की दृष्टि से देखते 
हैं; उसकी विमल कीर्ति का अवश्य प्रसार होता है और उससे 
जनसमूह का लाभ भी अवश्य ही पहुँचता है। खतन्त्रता, 
मातृ-भाषा का प्रेम ओर लोकापकार, इन तीनों में से एक भी 
गुण जिस पुरुष में वास करता हो, वंह भी सर्वेसाधारण के 
आदर का पात्र होता है। फिर, जिसमें ये तीनों ही गुण पूर्ण- 
रूप से विद्यमान हैं।, उसके जन्म से उसके देशवासी अपने देश 
को घन्य और अपने को कछृताथे माने ते! क्‍या आश्चये ! 
विष्णु शास्री चिपलुनकर, जिनका संक्षिप्त जीवन-वबृत्तान्त नीचे 
लिखा जाता है, ऐसे ही थे। उनमें ये तीनों गुण एक ही 
साथ जागरूक थे । 
.. दक्षिण में रज्लागिरी जिले के अन्तर्गत चिपल्लून नामक 
एक कुसबा है। विष्णु शास्त्री के पूवेज पहले वहीं के निवासी 
थे। इसी लिए उनका उपनाम चिपल्लूनकर पड़ गया। वे 
. दाक्षिणाद्य कोकणस्थ ब्राह्मण थे। पना के पेशवाओं के द्वारा 
“विद्वानों का जब विशेष आदर होने लगा तब उनके पूवेज चिप- 














कृष्ण शास्त्री था । ऋष्ण शाख्री पहले थोड़ी सी 


१४ . कोविद-कीतन 

लून से पूने चले आये और वहीं रहने लगे । उनके पिता का नाम 
बेदू-विद्या सीख- 
कर विश्राम-बाग में नवीन स्थापित हुईं एक पाठशाला में न्याय _ 
और साहित्य पढ़ने लगे और थोड़े ही दिनों में इन दोनों शालं में 
उन्‍होंने दक्षता प्राप्त कर छी । उस पाठशाक्षा में मोर शाल्रो 








'नामक एक महाविद्वान्‌ पण्डित थे; उन्हीं से ऋष्ण शाल्री अध्य- 


यन करते थे । कृष्ण शास्त्री की कुशाग्रबुद्धि और विद्या-प्रियता 


को देखकर मार शा्जी ने उन्हें 'बहस्पति?? की पढदवी दी थी। 


संस्कृत का अभ्यास समाप्त करके ऋष्ण शास्त्री ने अंगरेज़ी पढ़ना 

झारम्भ किया और उसमें भी शीघ्र ही बहुत कुछ प्रवेश पाकर _ 
शिक्षा विभाग में वे शिक्षक का काम करने लगे । उस समय 
तक उनकी धन-सम्बन्धी दशा अच्छी न थी । परन्तु जब से 


शिक्षक का काम उनको मिला तब से उनकी वह दशा सुधर ' 


गई और वे सुख से कालक्षेप करने लगे । उन्होंने अपना काम 


ऐसी योग्यता से किया कि बहुत शीघ्र उनकी उन्नति हो गई। 


कुछ दिनों में शिक्षकों का शिक्षा देने की “ट्र॒निंग स्कूल? 


नामक पाठशाला में वे अ्रध्यापक नियत किये गये। अधि- 
_ कारियों को कृष्ण शास्त्री की योग्यता और विद्वत्ता का साक्ष्य 
मिलते ही उन्होंने उन्‍हें मराठी-भाषा के समाचारपत्रों और 
पुस्तकों का रिपोर्टर नियत किया, जिस काम को उन्हेंने बड़ी 
ही चतुरता से सम्पादन किया। “शाल्लापत्रक” नामक एक 
_ “सामयिक पत्र भी वे पाठशालाओं फे लिए सरकारी आज्ञा से 








विष्णु शाब्ली चिपलूनकर श्प्रः 


निकालने लगे। यह पन्न बहुत दिनों तक प्रचल्षित रहा; परन्तु 
अन्त में उनके सुयोग्य पुत्र, विष्णु शास्त्री, के कारण बन्द दो 
गया | क्यों बन्द हे! गया, इसका कारश- हम आगे चल्- 
कर बतलावबेंगे | कक 
१८५० इंखवी में विष्णु शाल्ली का जन्म हुआ । उनके 
पिता ऋष्ण शास्त्रों ने पहले उनकी पूने के 'इन्फेण्ट स्कूल! में पढ़ने 
भेजा । वहाँ कुछ दिन रहकर हरिपन्त नामक एक पण्डित 
की पाठशाला में वे मराठी पढ़ने लगे । वहीं उन्होंने देश-एक 
पुस्तके अगरेजी की भो सीखीं। तदनन्तर वे पूने के गवनेमेण्ट 
हाईस्कूल में भरती हुए और अँगरेजी का अभ्यास करने लगे । 
१८६६ इंसवी में, अर्थात्‌ जिस समय विष्णु शाल्ली का वय 
केवल १५ वर्ष का था, उन्होंने प्रवेशिका ( इन्ट्रेन्स ) परीक्षा 
पास की और पास करके पूने के डेकन कालेज में वे प्रविष्ट हुए । 
सड़कपन ही से विष शाब्ली को पढ़ने-लिखने का अनुराग था। 
उनकी बुद्धि और धारणा-शक्ति बहुत ही विल्नक्षण थी । वे भत्नी 
भाँति चित्त लगाकर विद्याभ्यास करते थे; इसलिए स्कूल के विद्यार्थी. 
ओर शिक्षकों ने उनका नाम “अभ्यासी” रक्‍्खा था। उनका 
खभाव गम्भीर था; स्कूल में वे कभी किसी प्रकार की गड़बड़ 
न करते थे। यथासमय वे सीधे स्कूल जाते और छुट्टी होने 
पर सीधे घर आते थे। पाठशाल्ला में प्रवेश करने के दिन 
से छोड़ने तक कभी उन्होंने अपना पाठ याद करने में 
किच्चिन्मात्र भी शिथिल्षता नहीं की । एक ही दे बार पढ़ने से 





































ही ... कोविद-की्तन 


उनको उनके पाठ कण्ठ हो जाते थे; उन्हें कण्ठ करके वे पाठ- 
शाला जाते थे और वहाँ शान्त-चित्त बेठे हुए अध्यापक के मुख 
से निकलो हुई शिक्षाओं को सुनते थे । पाठशाला की पुस्तकों 
को पढ़ने के अनन्तर जे! समय इन्हें मिलता था उसे वे कभी 
व्यथे न जाने देते थे । मराठी भाषा के नाटक, उपन्यास आर 
समाचारपत्र इत्यादि पढ़ने में उसे वे लगाते थे। उनको पुस्तका- 
वलेकन की बड़ी अभिरुचि थी । उसमें उनकी विशेष आः 
मिल्लता था। पढ़ने से उनकी कभी भी विरक्तता न होती 
जब तक उनके पास्त कोई भो पुस्तक पढ़ने के ल्लिए रहती थी 
तब तक वे दूसरा काम न करते । पढ़ने में निमभ्न देखकर 
कभी-कभी लड़के उनको तड़े किया करते थे; परन्तु वे इसका 
बुरा न मानते थे और न किसी लड़के को बुरा शब्द कहते थे । 
लड़कों की इस नटखटता को चुपचाप सहन करके वे पढ़ते 
रहते थे; पढ़ना वे कभी बन्द न करते थे | 

विष्णु शा््षी का प्रेम जेसा मराठी भाषा पर था वैसा ही 
संस्कृत पर भी था। जब तक बे स्कूल में थे तब तक आऑगरेजी 
के साथ उनकी दूसरी भाषा मराठों थो; परन्तु संस्कृत का 
अभ्यास भी वे घर पर करते थे । छोटे ही वय में संस्कृत का 
बहुत कुछ ज्ञान उन्होंने सम्पादन कर लिया था; यहाँ तक कि 
मराठी की प्रथम तीन पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद तक 
अन्होंने कर डाल्ला था। यह अनुवाद उनके वय और उनकी 
























विष्णु शाख्पलों चिपलूनकर (७ 


प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीणं होने पर विष्णु शास्त्री वे पूमे के 
डेकन-कालेज में प्रवेश किया ओर सच्‌ १८७२ ईंखवी में 


बी० ए० पास करके कालेज छोड़ा। अर्थात्‌ बी० ए०७ में 


उत्तोणें होने के लिए उनका छगभग ६ वर्ष लगे। यदि वे 
बीच की साधारण वार्षिक परीक्षाओं में उत्तीणे होते जाते ते 
बी० ए० होने के लिए उनका केवल ४ वर्ष लगते। परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ; जितना चाहिए था उस्रसे ड्योढ़ा समय उन्हें 
गा । इसका कारण उनका पुस्तकावज्ञेकन था। उन्‍होंने 
स्वयं लिखा है कि जिस समय वे कालेज में थे ओर विद्या-प॑त 
के उच्च शिखर तक पहुँचने के लिए शिक्षा-विभाग के बनाये 
हुए मार्ग से जा रहे थे, उस समय मा के दोनों ओर लगे हुए 
वृक्षों श्रेर लताशों के पुष्पों को देख, आकर्षितान्त:करण हे।- 
. कर, बीच ही में वे रुक जाते थे। इस समय उनकी दूसरी 
भाषा संस्कृत थी । अतः मराठी पोर अगरेज़ी के प्रन्थावले- 
कन के अतिरिक्त वे संस्कृत भाषा के भी ग्रन्थों का अवलेकन, 


पहले की अपेक्षा अधिक, करते थे। इतिहास, साहित्य, संस्क्ृत 


शऔर तकेशासत्र उनको विशेष प्रिय थे। गणित में उनकी रुचि 
अधिक न थी । सम्भव है, इसी अनभिरुचि के कारण उनको 
६ वर्ष तक कालेज में रहना पड़ा हो । दे 

विष्णु शास्त्री की स्कूल ग्रार कालेज की दिनचर्य्या में कोई 
अन्तर नहीं हुआ । जेसे स्कूल में विद्याध्ययन करने के समय 
वे शान्त भर गम्भीर थे, वेसे ही कालेज में प्रवेश पाने पर भरी 
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श्८ कोविद-कीर्तन 


वे बने रहे । काल्लेज के विद्यार्थियों को बहुधा अनेक ढुर्गुण 
घेर लेते हैं; परन्तु विष्णु शाल्ली उनसे सदा दूर रहे । अपने 
सहाध्यायियों के साथ बातचीत करने में अथवा उनके साथ 
घूमने-फिरने में उन्होंने कभी अपना समय व्यथे नहीं खेया; 
न कभी उन्होंने कोई ऐसा अनुचित व्यवहार किया जिसके 
कारण उनकी, अपने अध्यापकों के सम्मुख, सिर नीचा करना 
पड़ता; अथवा पिता को उन पर क्रोध आता । हाँ, एक बार 
कालेज के लड़कों ने वेणीसंहार-नाटक, संस्कृत में, खेला था; 
उस समय विष्णु शास्त्रों धम्मेराज बने थे । इस पात्र का काम 
शोक-रस-प्रधान था, जिसे उन्हेंने बड़ी ही योग्यता से निर्वाह 
किया। यह भूमिका उनके शान्त शील और गम्भीर स्वभाव 
के अनुकूल भो थी। सुनते हैं, जिस समय यह प्रयोग हे। 
रहा था उस समय दशेकों में शाल्रोजी के पिता भी विद्यमान 
थे; परन्तु उनके सम्मुख ही, सब सझ्लोच छे/ड़कर, विष्णु शाख्त्री 
ने तपेण किया ! इस बात से उनझे पिता को किच्चिन्मात्र भो 


: अप्रसन्नता नहीं हुईं। कारण यह था कि डेकन-कालेज के 


लड़के प्रतिवर्ष कोई न कोई संस्क्ृरत-नाटक खेलते थे। उनमें 
और मुम्बई के एल्फिन्स्टन कालेज के विद्यार्थियों में परस्पर 


स्पर्धा सी थी। दोनों काल्ेजों के लड़के अपने-अपने खेल्ल को 


अधिक अच्छा करके दिखल्लाना चाहते थे। ऐसी दशा में 


प्रत्येक पात्र को अपना-अपना कास योग्यता से खम्पादन 


करना ही उचितं था | 








हा अं म 
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काल्तेज में विष्णु शाख्री का यद्यपि नाम नहीं हुआ; यद्यपि 
उनको तेजस्विता का प्रकाश नहीं पड़ा; और यद्यपि एक-आध 
को छोड़कर उन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली; तथापि उनकी. 
विशाल बुद्धि का अंकुर गूढ़रूप से उस समय उनके हृदय में 
उगकर धीरे-धीरे बढ़ रहा था। राजा दशरथ के विषय में 


, लक, 


कालिदास ने कहा है--- 


अतिष्ठत्गल्ययाक्षपसन्तति: स चिर' नृपः । 
प्राड सन्‍्थनादनभिव्यक्तरल्योत्पत्तिरेवाण वः ॥ 
“-रघुवेश 
समुद्र को मथने के पहनते यह कान जानता था कि उससे 

इतने रत्न निकलेंगे । विद्यार्थों की दशा में विष्णु शाल्रो के बुद्धि- 
वैभव का भी पता किसी को नहीं लगा। उनकी बुद्धि शान्त थी, 
परन्तु सांसारिक व्यवहारों के घ्षेण का संस्कार होते ही वह 
जग उठी और अपना विकास दिखलाने लगी। हाँ, उनके 
कालेज में रहने के समय एक अभविष्यद्वाद अवश्य हुआ था 
और वह सर्वथा सत्य निकला । जिस समय विष्णु शास्त्रों 
डेकन-कालेज में थे उस समय डाक्टर कीलहाने वहाँ अध्यापक 
थे। एक बार उनके एक परिचित विद्वान जरमनी से इस देश 
. में आये और उन्हेंने डेकन-कालेज की देख-भाज्ञ की | उस 
समय विष शाल्ली के विशाल सिर, भव्य कपाल और उनकी 
विल्क्षण बनावट को देखकर उन्होंने यह कहा कि “यह युवक 
विद्वान, प्रतिष्ठित और कीर्तिमान द्वोगा? । उस समय किसी 
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ने इस भरविध्यद्वाद पर ध्यान नहीं दिया; परन्तु 
सत्यता के सम्बन्ध में किसी को श्डाा न रही । क्‍ 

कठिन से कठिन परीक्षाओं में उत्तीणें होना; बड़ी-बड़ी छात्र- 

वृत्तियाँ सिलना; सहखशः पुस्तकों को सायन्त पढ़ जाना और 
अन्त में सेवा-बृत्ति स्वीकार करके आमरण लेखनी रगड़ते 
रहना कोई प्रशंसा की बात नहीं | इस प्रकार के अनेक 
परुष हुए हैं, और होते रहेंगे; परन्तु उनसे देश का क्‍या 
लाभ ९ धन्य वही पुरुष है जिखसे जगत्‌ का उपकार हो । 
यद्यपि विष्णु शाल्ली चाणाक्ष विद्यार्थी न थे और यद्यपि उन्होंने 
उस दशा में अनेक पुरस्कार प्राप्त करके नाम नहीं कमाया, 
तथापि उन्होंने पीछे से जो कुछ अपने देश और अपनी माठ- 
भाषा के लिए किया उसके लिए उनके देशवासी चिरकाल 
तक उनके ऋणी रहेंगे। हज़ार तीत्र औ्रौर तेजस्वी विद्याथियों 
की अपेक्षा हम उनका अधिक महत्ता देते हैं । 

विष शाड्री के पिता स्वयं विद्वान और ग्रन्थकार थे | उनके 
यहाँ झनेक प्रकार के अन्ध थे। यह भी हम कह आये हे 
कि मराठी भाषा की पुस्तकों और उसके समाचार-पत्रों के 
रिपोर्टर भी वे थे। इसलिए कोई भी नवीन पुस्तक उनके यहा 
आये बिना न रहती थी । उनके घर पर विद्वान लोग भी 
आया करते थे और अनेक विषयों पर उनके पिता के साथ 
चार्तालाप किया करते थे । उनके वातात्लाप को विष्णु शाश्त्री 
एकान्त में बैठकर सुनते और उस पर विचार किया करते थे । 
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विविध विषय की पुस्तकों के अवलोकन ओर विद्वानों के वार्तो- 
छाप के श्रवण से उनका ज्ञान-भाण्डार प्रतिदिन बढ़ता गया; 
पुस्तकस्थ विषयों के अतिरिक्त देश की दशा का भी उनको 
बहुत कुछ ज्ञान हो गया । अतएवं जब उन्होंने बो० ए० पास 
करके कालेज छेाड़ा तब ओर विद्यार्थियों के समान उनका 
ज्ञान आकुब्चित न था। बे विशेष विद्वान, बुद्धिमान और 
ज्ञान-सम्पन्न होकर कालेज से निकले |... द 
१८७२ ईंसवी में जब विष्णु शाल्री ने कालेज छोड़ा तब. 
उनका वय २२ वर्ष का था। वे उस समय हृष्ट-पुष्ट और 
नीरोग थे। उनके ओएठ मोटे थे; उनकी दृष्टि स्तब्ध थी; उनकी 
सींहें बड़ो और स्थिर थीं; उनका शरीर श्यामल और सुदृढ़ था। 
उनके रूप-रड्डः को देखकर यह कोई न कह सकता था कि वे 
. इतने प्रसिद्ध लेखक, देश-भक्त और स्वातन्त्रय-प्रिय हेंगे । 
कालेज छेड़कर विष्णु शात््री ने बाबा गोखले की पाठशाला 
में अध्यापक का काम स्वीकार किया; परन्तु कुछ ही दिनों के 
अनन्‍्तर पूने के हाई स्कूल में उनका तृतीय अध्यापक का पद 
मिल्ल गया । इस प्रकार व्यवसाय-प्राप्ति होने पर उनकी अपनी 
प्रिय मातृभाषा मराठी की सेवा करने का सुश्रवसर मिल्ला। 
जब वे विद्यार्थी थे तभो से वे अपने पिता के सम्पादित “ शाज्ञा- 
पत्रक” में लेख लिखा करते थे । जब से वे कालेज से बाहर 
निकले तब से उन्होंने उस ओर विशेष ध्यान देना आरम्भ किया 
ओर क्रम-क्रम से “शाज्ञापत्रकःः को अपने ही अधिकार में ऋर 
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लिया । उसमें सब लेख उन्हीं के आने लगे । उनके प्रसिद्ध 


ग्रन्थ “कविपव्य्यक” सें जे कालिदास, भवभूति, बाण, सुबन्धु 
और दण्डी के विषय में पाँच निबन्ध हैं वे दे वर्ष तक 
इसी 'शात्ञापत्रक” सें छपते रहे थे। यह पत्र गवनेमेंट की 
सहायता से प्रकाशित होता था। इसमें कविता के विषय में 
लिखते समय, विष्णु शास्त्री ने, क्रिश्चियन धम्मे और उसके 
आचायाँ के प्रतिकूल बहुत कुछ लिखा। यह बात उन आचारयों 
को बहुत बुरी लगी । गवर्नमेंट ही का पत्र और गवनेमेंट ही 
के गृहीत धम्मे पर आघात | अतएवं १८७३ के अन्त में गवने- 
 मेंढ ने “शाज्लापत्रक” की समाप्ति कर डाली | 
“शाल्लापत्रक?? को ते गवनेमेंट ने बन्द कर दिया; परन्तु 
विष्णु शास्री की विशाल लेखनी से उत्पन्न हुईं विचार-धाराश्रों 
को रोकने में वह समथे न हुई । क्षुब्ध हुए सिन्धु-प्रवाह को 
कान रोक सकता है ? “शाल्लापत्रक” बन्द होते ही, १८७४ 
से, शास्रीजी ने क्रिश्चियन-धर्म्माचार्यो' का एक और विशेष 
प्रबन्ल शत्र उत्पन्न किया। उसका नाम उन्होंने “निबन्धमाला?? 
रकक्‍खा |. इसे वे प्रतिमास, मासिक पुस्तक के रूप में, .बड़ों 
ही योग्यता से निकालने लगे । इसमें भी उन्होंने अपना 
पहला क्रम नहीं छोड़ा; दूसरों पर तीत्र कटाक्ष किये बिना वे 
नहीं रह ख के । चाहे खदेशाभिमान की मात्रा अपने में बहुत ही 
अधिक जाग्रत रहने के कारण उन्होंने ऐसा किया हो, चाहे 
श्र किसी कारण से किया हो, इतने कड़े लेख लिखने की 
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ताहश आवश्यकता न थी । दूसरों के धाम्मिक विचारों पर 
आधात न करके, ओर दूसरों को मर्म्म-भेदी वाक्य न कह- 
कर भी, मलुष्य अपने हृद्गत भावों को प्रकट कर सकता है 
ओर अपने का अच्छा लेखक सिद्ध कर सकता है। इतिहास 
पर लिखते-लिखते विष्णु शास्री ने मेकाले और मिल इत्यादि 
इतिहासकारों का अनेक दुवेचन कहे और अगरेज़ी भाषा पर 
लिखते-लिखते, स्वदेशियों के साथ अगरेजों के उद्धत व्यवहार 
पर तथा पादरी ज्ञोगों के द्वारा अनेक युक्तियों से क्रिश्चियन धम्में 
के प्रचार पर भी, उन्होंने बड़ी ही तीक्षण आज्लोचना की । 
यह बात क्रिश्चियन धम्मेपदेशकों श्रौर गवनेमेंट के अधिका- 
रियों का अच्छी न लगी और ऐसा भासित होने लगा कि 
शास्त्रीजी पर राजद्रोह का आरोप लगाया जायगा । परन्तु 
यह न हुआ । हुआ यह कि थोड़े ही समय में शास्त्रीजी की 











बदली पूने से सैकड़ों फोस दूर रल्लागिरी को हा गई। यह 


आयेजना इस निमित्त शायद की गईं कि रल्लागिरी में छापे- 


खाने इत्यादि का प्रबन्ध न होने के कारण ““निबन्धमाला” का 


निकलना बन्द हो जाय; परन्तु इसमें शास्त्रीजी के विपतक्षियों 
का कृतकायेता न हुई । 

बाल्यावस्था से विष्णु शास्त्री पूने ही में रहे । वह नगर 
उन्हें अतिशय प्रिय था। उसे छोड़कर वे रत्लागिरी जाना न 
चाहते थे; परन्तु अपने पिता कृष्ण शास्त्रों के झ्राज्ञातुसार उन्होंने 
वद्ाँ के लिए प्रस्थान किया। वहाँ से भी वे अपनी प्रिय 





हे 
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कालते ही गये । वे उसे लिखते रत्ना- 
प्रौर छपाते पूने में थे । इस बदल्ली के कारण उन्का 
चित्त और भी अधिक कलुषित हो गया और पहले से भी 
विशेष तीव्र लेख “निबन्धमाला” में निकलने लगे । जिस वर्ष 
उनकी बदली रल्लागिरी को हुई उसी वर्ष, अर्थात्‌ १८७८ में, उन 
पर एक ओर इंश्वरीय काप हुआ । उनके पिता का शरीरान्त 
हो। गया। इस दुर्घटना के कारण उनको बहुत खेद हुआ और 
साथ ही गृहस्थाश्रम का भार भी उन पर आ पड़ा। इन्हीं कई 
कारणों से सेवा-वृत्ति से वे पहले से भी अधिक घृणा करने लगे 
और अपनी रजत-श्द्वुल्ला को तोड़कर खतनन्‍्त्र होने का विचार 
करने लगे । ऐसा न करने से देशोपकार करने और मातृ- 
भाषारूपी मन्दिर के ऊपर अपनी यशःपताका उड़ाने का अब- 
सर आजा उन्होंने दुर्घट समझा । अतएव पिता के परलेोभझ- 
वासी होने के अनन्तर वे बहुत दिन रत्लागिरी में नहीं रहे । 
पहले उन्होंने छुट्टी ली और पीछे से शीघ्र ही सेवा-बृत्ति को 
तिल्ाव्जलि दे दी । क्‍ 

.._ सल्लागिरी के स्कूल में विष्णु शास्रो का १००) मासिक 
. वेतन मिल्ता था। इस वेतन का तृणवत्‌ समझकर उन्होंने 
सेवा-वृत्ति पर ्ष्ता-प्रहार किया । इस बात का सुनकर लोगों 
को बड़ा आश्चये हुआ, क्योंकि विष्णु शास्री धनी नथे। न 
उनके यहाँ कोई व्यापार होता थां; न जीविका का दूखरा 
और कोई मार्ग था। अतएवं १००) रुपये की नौकरी छोड़ना 


“सिबन्धमाला? की 





गिरी में ४ 
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आश्चय की बात ही थी। उनकी मित्र-मण्डली उनको वैसा न 
करने के लिए बहुधा उपदेश देती रही; परन्तु उन्होंने उस 
विषय में किसी की बात न सुनी । उनका उत्तर यह था कि 
“प्राणरक्षा के लिए मुझे दिन में एक बार रूखा-सूखा अन्न 
चाहिए। वह चाहे जहाँ में रहूँ श्रार चाहे जे। काम में करूँ, 
मुझे मिलेगा । मुझे अधिक की इच्छा नहों । फिर मैं क्‍यों 


क् 


दूसरों की 











| सेवा करूं।”? धन्य सन्तोष। धन्य खातन्त्रय-प्रियता | 

विष्णु शास्त्री यदि श्रन्य अंगरेजी के पदवीघधर विद्वानों के 
समान सेवा-प्रिय होते ओर शिक्षा-विभाग में बने रहकर अधि- 
कारियों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते ते शीघ्र ही उनके 
वेतन की वृद्धि हो! जाती; उनको उच्च पद भी मिल्ल जाता; और 
किसी समय वे धन-सम्पन्न भी हो जाते। परन्तु इन बातों 
की उन्होंने कुछ भी परवा नकी। बाल्यावस्था ही से उन्होंने 
अपनी माठ्भाषा की सेवा करने का प्रण कर लिया था। उस 
प्रण को धन और पदढ-सम्बन्धी हानि-लाभ का विचार न करके 
उन्होंने पूरा करना चाहा ओर मराठी-भाषा में उत्तमेत्तम निबन्ध 
लिखकर उसे समृद्धि-शालिनी करने के लिए वे शीघ्र ही बद्ध- 
परिकर हुए। वे अगरेज़ी में भी पारक्गत थे; यदि चाहते ते 
उस भाषा में भी वे अच्छे-अच्छे लेख लिख सकते थे। इण्डियन 
ऐण्टिक्वेरी अथवा एशियाटिक सोसाइटी के जनेल्ल में पुरातत्त्व 
विषयक प्रबन्ध लिखकर वे सुलेखकों में अपना नास कर 
सकते थे। परन्तु मराठी के सामने अगरेज़ी को उन्होंने 
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तुच्छ समक्ता । खतन्‍त्रता के सामने परतन्त्रता को उन्होंने 
रौरव-नरक के समान दुःखद जाना और सेवा-चृत्ति से सुखी 
होने के लिए अधिकारियों की चाठुआऋारिता करने की अपेक्ञा 
एक ही बोर भेजन करके जीवन-निवोह करना उन्होंने अधिक 
सुखकर निश्चित किया । किसी जाति-विशेष अथवा देश- 
विशेष की उन्नति के जा-जे। कारण होते हैं उनमें उस जाति 
अथवा उस देश की भाषा का उन्नत होना भी एक कारण है । 
इस बात को विष्णु शास्त्री भत्ती भाँति समभते थे। इसी लिए 
सेवानयूत्ति से परथक_ होने पर “अध्ययन, अध्यापन, और महा- 
राष्ट्पन्थ-लेखन?? में अपना जीवन व्यतीत करने का उन्होंने 
प्रण किया। जिस जाति में ऐसे-ऐसे उन्नताशय , ऐसे-ऐसे स्व भाषा- 
प्रेमी और ऐसे-ऐसे अध्ययनशील पुरुष हुए, उस जाति के 
साहिद् की क्यों न उन्नति हो। हमारे युक्तप्रान्त के विद्वानों को 
ऐसे-ऐसे पुण्य पुरुषों का चरित सुनकर लज्जा आनी चाहिए। 
माता और माठ्भाषा से उदासीन लोगों को हम समान दोषी 
सममभते हैं। जिस भाषा का हम बाल्यकाल से बोलते हैं; जिसमें 
प्रपनी मा, अपनी खो, अपनी कन्या और अपने पुत्रपोत्रादि 
से बातचीत करते हैं; अँगरेज़ी में पराकाष्ठा के विद्वान होकर 
भी विपत्ति में जिस भाषा को छे/ड़ दूसरी भाषा सुख से नहीं निक- 
लती; उससे बहिमुख होना बड़ी भारी कृतन्नता है। ऋतन्नता 
क्या, घोर पाप है! अगरेज्ञी पढ़कर जो हिन्दी की मासिक 





पुस्तकों और समाचार-पत्रों से दूर भागते हैं; परन्तु पायनियर 
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का आदर करते हैं, उनको उनकी प्रिय अगरेजी के कविशिरो- 
मणि मिल्टन के बचने का स्मरण करके भी ते लब्नित होना 





चाहिए। लैटिन भाषा में विशेष प्रवीण होकर भी अपने देश 


की भाषा अँगरेज़ी ही की सेवा करना समिल्टन ने अपना धम्मे द 


खसमका। यह बात उसने अपनी एक पुस्तक में स्पष्ट लिखी 


है। उसे हम फुटनेट में अविकल डद्धूत करते हैं 


८ हे कप | 
विष्णु शास्री ने समऋ-बूककर सेवा-बृत्ति को छोड़ा, अवि- 
चार से नहीं । अपने मन का निम्चय उन्होंने पहले हो से 
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श्प्ट का विद-की ते 


हृढ़ कर लिया था। सेवा और स्वतन्त्रता का अन्तर वे भल्ती 
भाँति समझ गये थे । ज्ञापलेंड के रेन-डियर नामक अतिशय 
शीतप्रिय हरिण को आफ्रिका का जलता हुआ वालुकासय 
प्रदेश जेसा कष्टदायक होता है, स्वतन्त्रता के अभिमानी पुरुष 
को दूसरे के अधीन होकर रहना भी वैसा द्वी असम होता है । 
रह्लागिरी से चले आने पर विष्णु शास्त्री ने अपने एक मित्र को 
एक पत्र अँगरेज़ो में सेजा था । उसमें उन्होंने सेवा-घम्मे को 
परित्याग करते समय अपने मन के विचारों को संक्षिप्त रीति 











पर प्रकट किया है। उस पत्र का सारांश हम नीचे देते हैं-- 


“सरकारी सेवा बुद्धि-पुरस्सर छोड़ देना इस समय मनुष्यों 


को प्रत्यक्ष आत्मघात करना सा जान पड़ता है, परन्तु उस 
विषय में मेरा मत बिल्कुल निराला ही है। अन्यायी अधिका- 


रियों के सामने मस्तक क्ुकाने की अपेक्ता उनसे सारा सम्बन्ध 
ही तोड़ डालना मैं अच्छा समभता हूँ। जिस समय मेरी 


रल्लागिरी को बदली हुई उसी समय मुझे सेवावृत्ति से प्रथक 


होना था। परन्तु कई कारणों से उस समय मैं वेसा नहीं 
कर सका। इससे तुमका विदित हो। जावेगा कि रजत-अज्ड- 
लाओं को बहुत दिन तक न पहने रहने का मेरा पहले ही से 
निश्चय हो चुका था |! 

विष्णु शाल्री के ये वचन हृदय में अद्डित कर रखने योग्य 
हैं। इस विषय में उनको दक्षिण का विद्यासागर कहना 


चाहिए। कल्लकत्ते में शिक्षा-विभाग के अधिकारियों के अन्याय 
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से पीड़ित होकर जिस प्रकार ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने अपने. 
इतने बड़े माननीय पद को तृशवत्‌ समभऋकर एक क्षण में छोड़ 
दिया उसी प्रकार पूने में विष्णु शासत्री ने शिक्षा-विभाग से 
सम्बन्ध तोड़ने में किच्वन्मात्र भी आगा-पीछा नहीं किया। 
भारत-भूमि को ऐसे ही ऐसे दृढ्प्रतिज्ञ, स्वतन्त्रताभिमानी 
ओर स्वद्देश-प्रिय पुरुषों की आवश्यकता है। खेद है, ऐसे-ऐसे 
मद्दात्मा इस देश को अपने जन्म से यदाकदा ही भूषित करते हैं । 

रत्रागिरी से आकर, अपने मित्रों की सत्ाह से, विष्णु 
शार्ली ने, १८८० इंसवी में, 'न्‍्यूं इंगलिश स्कूल” नामक एक 
नवीन पाठशाला खाल्ली । उस पाठशाल्वा में अध्यापन का कास 
शास्त्रीजी के साथ-साथ उनके मित्र पण्डित बाल गड्जाधर 
तिलक और महादेवराव नामजेशो करने लगे। कुछ दिनों 
के अनन्तर पण्डित गोपाल गणेश आगरकर ओर वामन शिव- 
राम आपटे भी उनमें आ सिले । इन पाँच विद्वानों ने मिलकर 
इस नवीन शाज्षा का काम इतनी योग्यता से करना आरम्भ 
किया कि थोड़े ही दिनों में वह पाठशाला बहुत ही उन्नत 
अवस्था का पहुँच गईं । वही इस समय “'फुरगुसन कालेज”? 
के नाम से प्रसिद्ध है। खेद का खल है कि शाल्लीजी को अपनी 
स्थापित की हुई पाठशाला का कालेज में परिणत होना, जीवन 
दशा में, देखने को न सिल्ला । 

विष्णु शाल्री नवीन पाठशाला ही का स्थापन करके चुप 
नहीं बैठे । उन्होंने “केसरी” नाम का समाचार-पत्र मराठी 
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में श्रैर “मराठा” नाम का समाचार-पत्र अगरेज़ो में निकालना 
प्रारम्भ किया। इस काम के लिए एक छापेखाने की आवश्यकता 
हुईं। इसलिए उन्होंने “आयेभूषण”” नाम का छापाखाना भी 





स्थापित किया। ये दोनों समाचार-पत्र दक्षिण के बड़े ही 


प्रभावशाली पत्र हैं और अभी तक बराबर अपने कत्तेव्य को 
दत्तता से पालन करते जाते हैं। यह वही केसरी” है जिसमें 
कई बर्ष हुए, एक कविता प्रकाशित करने के अपराध में पण्डित 
बाल गड़गधर तिलक का विशेष कष्ट भोगना पड़ा । शाश्षोीजी 
ने “आयेभूषण”” छापेखाने के साथ ही 'चित्रशात्ञा? नामक एक 
और छापाखाना भी स्थापित किया । वह भी अभी तक विद्य- 
मान है, ओर प्रतिदिन उन्नति के पद पर आरूढ़ होता जाता 
है। उससे अनेक प्रकार के प्राचीन और नवीन ऐतिहासिक 
चित्र निकलते हैं! विष्णु शाल्रों ने काव्येतिहास-संग्रह”” नामक 
एक सासिक-पुस्तक भी निकाली । इस संग्रह में अनेक प्राचीन 
मराठी और संस्कृत के ग्रन्थ उन्होंने प्रकाशित किये । जितने 
कार्य शाखोजी ने आरम्भ किये सबका यथासमय वे परि- 
चाल्नन और पयेवेक्षण करते रहे । यह सब करके अपनी 


प्यारी ' निबन्धमाल्ा? को फिर भी वे नहीं भूले । उसको वे. 
बराबर सात वर्ष तक बड़ो योग्यता से लिखते रहे । उनके 


लेख ऐसे मनारम, सरस ओर रोचक होते थे कि सब लोग 


है _छल्नकों "माला? का हृदय से आदर करते ओर उसे बडे 


प्रेम से पढ़ते थे । 


उम्टहक २८-८2 परदे लय दउर5 
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शाल्बीजी बड़े घेय्यवान्‌ पुरुष थे। उनके स्थापित किये 
हुए समाचार-पत्नों में कालापुर के दीवान के प्रतिकूल लेख 
प्रकाशित होने पर उन पत्रों से सम्बन्ध रखनेवालों पर अमभि- 
योग चल्लाया गया । इस कारण उनके सहयोगी मित्र घबरा 
उठे; परन्तु शाल्लीजी ने घेये नहीं छोड़ा। आये हुए सद्डूट 
का सामना करने के लिए उन्होंने सबको उद्यत किया और 
उसके लिए जे! सामग्ी आवश्यक थी उसका भी यथाचित 
प्रबन्ध कर दियाऋ । द 








एक कवि ने कहा है कि ब्रह्मा बड़ा ही अन्यायी है; 
क्योंकि पहले ते वह अ्रच्छे-अच्छे विद्वानों का उत्पन्न ही नहों 
करता ; और करता मो है ते वामन शिवराम आपटे के समान 
उन्हें बहुत दिन तक इस संख्तार में रहने नहीं देता। यह 
उक्ति बहुत सत्य जान पड़ती है। रकह्लागिरी से आकर तीन- 
चार वर्षों में जे उद्योग-परम्परा विष्णु शाखत्री ने उत्थापित की 
थो वह भली भाँति यथास्थित भी न होने पाई थी कि निष्ठुर 
काल ने, १८८२ इंसवी के माचे महीने की १७ तारीख को, उन्‍हें 
इस लोक से उठा लिया । ऐसे उत्कृष्ट लेखक, निससीम देश- 
भक्त, महारसिक और अत्यन्त सदगुणी पुरुष का अवतार 


४६ इस अभियाोग का फल यह हुआ कि विष्णु शास्त्री के मित्र 
आगरकर ओर तिहक को कुछ दिनों के लिए कारागार सेब् 
पड़ा । परन्तु इस दण्ड से वे किज्लित भी नहीं डगमग 
कत्तव्य पालन करने के छिए वे सदैव सजग बने रहे । 





३२ को विद-कीतेन 


केवल ३२ वे सें समाप्त हो गया! हन्त! ब्रह्मदेव सचमुच 
ही महाअन्यायी जान पड़ता है ! 

शास्रीजी का स्वभाव बहुत ही सरल ओर दयालु 
लिखने में वे यद्यपि इतने प्रवीण थे तथापि वाचाह्षता उत्तमें न 





थी। एक बार एक विद्वाव पुरुष उनके लेखों से मोहित होकर 


उनसे मिलने आया। शाख्त्रीजी ने उसे आदर-पूवेक बुलाया 
और बिठाया; परन्तु उसके आसन प्रहण करने पर उन्होंने 
अपनी ओर से कुछ पूछ-पाछ न की, और न उस आगन्तुक 
पुरुष ही ने कुछ कहा । इसका फल यह हुआ कि कुछ देर 
चुपचाप बेठे रहने के अनन्तर शाख्त्रीजी ने एक पुस्तक हाथ में 
ते ली और उसे वे देखने गे । यह देखकर देा-चार मिनट 
में वह आया हुआ गृहस्थ भी उनका नमस्कार करके उठ गया | 
शास्त्रीजी के रूप-रड् को देखकर कोई नया मनुष्य यह नहीं 
विश्वास कर सकता था कि ऐसे अच्छे लेख उनकी लेखनी से 
निकलते होंगे । यद्यपि उनमें वाचालता न थी, तथापि अपने 


' मित्रों के साथ वे प्रसन्नतापूवेक वातालाप करते थे | स्वभाव 


के वे बड़े ही उदार थे। जिस पर उनका विश्वास जम जाता 
था उसे वे हृदय से चाहते थे। अपनी परिमित आमदनी में 
से द्वान-पुण्य भी वे करते थे। दो-एक दीन ब्राह्मणों के 


झुद्ुम्ब का पालन भी उन्होंने यथा-साध्य किया है।... 
० आ, . विध्णु शास्री अपने देश के पूरे भक्त थे। उनके समान 
£ .. देशामिसानी होना कठिन है। परन्तु वे इतने सत्यप्रिय थे 











| बहार 
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कि अपने देश के दोषों को स्वीकार करने में भी वे सड्लोच न 
करते थे। उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि हमारा उद्श सत्य 
के निरूपण करने का है। हम अपनी भूल प्रसन्नता-पुवंक मानने 
को प्रस्तुत हैं। अपने देश की एक-आध बात अ्रतुकरणीय 
होने ही से उसकी प्रशंसा करना अथवा उसके वास्तविक दोषों 
की छिपाना, दोनों बाते, हमका पसन्द नहीं । थे दोनों ही 
निन्‍य हैं। जो मनुष्य न्यायी और निष्पक्षपाती है उसे ऐसा 
व्यवहार कदापि सहन नहीं हे! सकता??। सच है, अपनी 
भूल न खोकार करना मूखंता का चिह है। उदारचेता और 
न्‍्यायशील पुरुष कभी खत्य का अपक्लाप नहीं करते | 

विष्णु शाल्री ने यद्यपि आयेसमाज, प्राथनासमाज और 
बाइबल के अनुयायियों पर अपनी ““निबन्धमात्ता” में ठौर-ठौर 
पर बड़े ही ममेसेदी आधात किये हैं, तथापि उनके पूर्वोक्त 
वाक्यों और 'लोकअभ्रम” तथा अनुकरण” इत्यादि निबन्धों से 
यह सूचित होता है कि उनके धार्मिक विचार सड्डूचित न थे। 
क्या ही अच्छा होता यद्दि इस विषय पर वे अपना मत स्पष्टता- 
पूवेक प्रद्शित कर देते। एक स्थत्न पर उन्होंने इतना अवश्य 
लिखा है कि 'धम्म के समान वादग्रस्त विषय पर व्यथे 
वाद-प्रतिवाद करते बैठना और परस्पर की न्यूनताओं को दिख- 
लाते रहना अनुचित है। ऐसा करने की अपेक्षा जन्म 
से जो धम्म जिसे प्राप्त हुआ है उसी में रहकर खदाचरण 
करना उत्तम है।” 





३ 











३३४ कीाविद-कीत न 






शास्त्रीजी बड़े ही उड़ट लेखक थे। उनको सबसे अधिक 
प्रशंसा उनके अ्न्थ लिखने के कौशल को है। परन्तु बे केवल 
लेखनी हो का परिचालन न करते थे; उनकी उद्योग-परम्परा भो 
पर्शसनीय थी। उद्योग के बिना लेखन-काशल अथवा वाचाह्षता 
व्यथे है। विल्ञायत के प्रसिद्ध वक्ता बक ने कहा है कि 
८मक्रेया# वह भाषा है जिसके अधेज्ञान में कभी भूल ही नहीं 
होती” । शास्त्रीजी की क्रिया के प्रत्यचच फल एक नहीं अनेक 





इस समय हृ्गाचर हे रहे हैं, परन्तु खेद इस बात का हैकि .. 


उन्तका उपयोग करने के लिए इस समय वे नहीं हैं। उनके 
प्रचलित समाचारपत्र, केसरी” और “मराठा”, बड़ी ही योग्यता 
से अपने देश की सेवा कर रहे हैं। उनका “न्यू इ गलिश 
स्कूल”? इस समय कालेज हो गया है। उनकी “चित्रशाला” 
में प्रतिवर्ष नये-नये मनारम चित्र बनते हैं और सुलभ हेने के 
कारण सर्वसाधारण मनुष्यों के भी कमरों में स्थान पाते हैँ । 
विष्णु शास्त्री के अन्धों में ““निबन्धमाला” और संस्कृत 


कविप क मुख्य हैं। ““निबन्धमाला” के सब ८४ अड्ड हैं । 


उन सबकी पृष्ठस॑ख्या अष्टपत्री १२०० से भी अधिक है। इन 
८४ अड्डों में जितने निबन्ध हैं प्रायःसभी अच्छे हैं। शाख्रीजी 
के विषय-प्रतिपादन करने की पद्धति ऐसी अद्भुत और उनकी 


आपा ऐसी मलेरम है कि औरों की ते बात ही न्यारी है, उनके द 





. # 0०7०7 78 (006 ]8082 0888 086 76५67 ७78-- 
80॥४86. 





या 
। 
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प्रतिपक्षो भी उनके निबन्धों का पढ़कर उनके लेखन-कोशल्न की 
प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। जिनके मतों अथवा लेखों 
का खण्डन शासत्रीजी ने किया है वे लोग स्वय॑ अपने ही मुख से 
उनके प्रबन्धों के पढ़ते समय अपने श्रम का बचुधा खीकार करके, 
शास्त्रीजी के कोटिक्रम ओर विल्नक्षण चातुये पर मोहित हो रहे 
हैं। वे इतने सत्यप्रिय थे कि अपने विपक्षियों के श्राक्षेप-पूरित 
पत्रों को प्रसन्नतापूवेक “निबन्धमाला?? में स्थान देकर उनका 
विचार करते थे ग्रर यदि कोई उनकी भूल को सिद्ध कर देता था 
ते उसे वे तुरन्त स्वीकार भी कर लेते थे । परन्तु उनके लेख 
प्राय: बड़े ही तीत्र होते थे । जिसके वे पीछे पड़ जाते थे उसके 
ऊपर ऐसे ममे-कृन्तक वाक्य लिखते चले जाते थे कि उनको 
पढ़कर उनके लक्ष्यीकृत मनुष्य का. समाज में मुख दिखलाना 
कठिन हो जाता था । “लोकहितवादी” नामक प्रन्थकार पर 
जो उन्होंने बाण-बषो करनी आरम्भ की ते वर्षो' तक उसकी 
भड़ी बाँध दी | वे प्राचीन मराठी कवियों के बड़े पृष्ठ-पेषक 
थे। प्रसिद्ध कवि मारो पन्‍त पर उन्होंने अपनी “ निबन्धमाला?? 
में बहुत कुछ लिखा है, श्र अँगरेज़ो दृष्टि से उसकी कविता में 
दोष निकालनेवालों की खूब खबर ली हे । 

इतिहास, समालेचना, डाक्टर जान्सन, भाषा-पद्धति, 
भाषादूषण, गर्व, वक्तृत्त और भाषापरिज्ञान इत्यादि विषयों पर 
जो निबन्ध शाख्त्रीजी ने '“निबन्धमाला” में लिखे हैं वे अवले|कन 
करने योग्य ते हैं ही; मनन करने योग्य भी हैं। वे जिख 
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निबन्ध को लिखते थे उसके ऊपर शिरोभाग से किसी कवि 

ण्डित अथवा दाशैनिक की कोई ऐसी उक्ति रख देते थे जिसमें 
उनके निबन्धान्तर्गत विषय का पूरा-पूरा प्रतिबिम्ब सा ऋलकन 
लगता था। सात वर्ष तक प्रचलित रखने के अनन्तर, जब 
उन्होंने “निबन्धमाज्षा?? के बन्द करना चाहा, तब उसके 
अन्तिम, अर्थात्‌ ८४वें, अड्डु के आरम्भ में कालिदास के 
शाकुन्तल् नाटक का यह श्लोक उन्होंने लिखा--- 

गाहन्तां महिषा निपानसलिरछ ्य्ज्रेसंहुस्ताडत 





छायाबद्धकद॒म्बक झुगकुछ रोमन्धमभ्यस्यतु । 
विश्रब्ध॑ क्रियतां वराहपतिभिसुस्ताक्षतिः पल्वले 
विश्राम छभतामिदल्लु शिथिलुज्याबन्धमस्मद्धचुः । 
यह पद्म उस खमय का है जब राजा दुष्यन्त से कण्व 








मुनि के आश्रम में सृगया न करने की प्राथेना की गई है ।। 


उस प्राथना को मान देकर दुष्यन्त कहते हैं--“अपने स्रींगों से 
जल को ताड़ित करते हुए जड्ली महिष प्रसन्नतापूवेक सरोवरों 
में प्रवेश करें; वृक्षों की छाया में बैठे हुए दरिणों के यूथ सुख 
से निगाली करें, बड़े-बड़े शूकर अल्प जल्लाशयों में निडर 
होकर खाने के लिए मोथे को खोदें ; और ढीली प्रयभ्चावाला 
मेरा यह धलुंष भी अब विश्राम करे |?!  निबन्धमाला” के 
इस अन्तिम अड्ड का आधा ही लिखकर विष्णु शा््री इस लेक 
को छोड़ गये। उनके परलेोकवासी होने पर उनके छोटे 
भाई ने इस अड्डू को प्रकाशित करके यह सिद्ध सा कर दिया 








व कपमपइकनसइबतपर2 पपकना धनिया पन्ना न तप नाना 5 2 


बाय: हा "पलट 
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कि महाधनुधारी दुष्यन्त के धनुष के समान शास्त्रोजी ने 
अपनी लेखनी ही का शिथिल करने की सूचना इस अवतरण 
से नहीं दी थी; किन्तु उससे उन्होंने अपने शरीर-बन्धनों को 





_शिथिल्ल करके सबेदा के लिए विश्राम लेने की भी पहले ही 


से सूचना दे दी थी ! विष्णु शास्त्री के कई निबन्धों का श्रलु- 


बाद पण्डित गड्जप्रसाद अग्निहोत्री ने हिन्दी में किया है। 


क्या ही अच्छा हो यदि कोई शाख्यीजी की समग्र निबन्धमात्ता 


का अनुवाद हिन्दी में करके उनके प्रचण्ड पाण्डित्य से परिपूर्ण 


बन्ध हिन्दी जाननेवालों के लिए भी सुल्लम कर दे। परन्तु, 
करे काई केसे ? हमारे प्रान्त के निवासियों को ते! अपनी 
मातृ-भाषा का आदर अपमान-जनक सा जान पड़ता है। देश 
का दुर्भाग्य |! और क्या ९ निबन्धमाला का ते नहीं, परन्तु 
शास्रीजी के कविपवञ्चक का अग्निद्दोत्नीजी ने पूरा अनुवाद कर 
डाला है। पाँच निबन्धों में से कात्तिदास और भवभूति विष- 
यक निबन्ध पुस्तकाकार छप भी गये हैं । बाश-विषयक निबन्ध 
“सरसती? ही में प्रकाशित हो चुका है। शेष दे! निबन्ध अभी 
तक नहीं प्रकाशित हुए। इन निबन्धों का देखने से शास्त्रीजी की 
रसिकता, मार्सिकता श्रौर मराठी के खाथ-खाथ संस्कृत की भी 
विद्वत्ता का पूरा परिचय मिल्तता है। हे जगदीश्वर | क्‍या हिन्दो 
के साहित्य-जगत्‌ में भी कभी कोई विध्या शास्त्री उत्पन्न होगा ? 

[| जनवरी १८०३ 
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इस प्रान्त के पढ़े-लिखे लोगों में से ऐसा शायद ही कोई 
होगा जो पण्डित आरादितदयरामजी के नाम से परिचित न हो | 
जिसने किसी स्कूल या काल्लेज में प्रवेश किया है, और पण्डितजी 
के ऋजुव्याकरण को हाथ में त्लेकर “भवति, भवतः, भवन्ति/ 
सीखा है, उसकी ते कुछ बात ही नहीं; वह ते। उनका विद्यार्थी 
ही है। वह न जानेगा ते जानेगा कौन ९ क्‍ 

पण्डितजी के पूर्वज बड़ाल् में रहते थे। आप पाश्चात्य 
वेदिक श्रेणी के ब्राह्मण हैं। अर्थात्‌ आदिसूर के समय में 
आपके पूर्वेज इसी तरफ से वहाँ गये थे। पण्डितजी का वेद 


यजु , शाखा कण्व और गोत्र घृतकोशिक है। आपके माता- 


मह के पूर्वजों में काशीराम वाचस्पति नाम के एक विख्यात 
पण्डित हो गये हैं। स्मृतिशास्र के आचाये रघुनन्दन के 


तिथितत््व नामक प्रन्थ की उन्होंने एक बहुत अच्छी टीका 


लिखी है । काशीराम के पौत्र राजीवलोचन न्यायभूषण बनारस 
में आकर रददे लगे। -वहाँ वे गवर्नेमेंट-संस्कृत-कालेज में 
वेद्ान्त के अध्यापक नियत हुए। यह घटना १८२८ इंसवी 


की है। वहाँ से वे प्रयाग चले आये। प्रयाग में उनको 


च 

















पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय, एम० ए०.._ ३< 
रीवाँ-नरेश, महाराजा जयसिंहदेव और विश्वनाथसिंहदेव, ने 
खब प्रकार से आश्रय दिया । क्‍ 
पण्डित राजीवलेाचन न्यायभूषण, भट्टाचाये महाशय के 
मातामइ थे | उन्‍होंने अपनी कन्या ( पण्डित आदिदयराम की 


माता ) को संस्कृत पढ़ाया था। वे खूब लिख-पढ़ सकती थीं । 


ज्योतिष का वे यहाँ तक ज्ञान रखती थीं कि जन्म-पत्र तक 
बनाती थीं। उनके बड़े पुत्र का नाम पण्डित वेणीमाधव भद्गा- 
चाये है। आप बहुत दिनों तक प्रयाग में स्यूनीसिपल 
कमिश्नर रहे हैं। श्रब भी वे वहीं हैं। इस समय आप 
आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। 

_ पण्डित आदित्यराम की माता का नाम था धन्यगोपी | 
झादित्यरामजी उनके दूसरे पुत्र हैं। आपका जन्म २३ नव- 
स्वर १८४७ को, प्रयाग में, हुआ । आपकी विदुषी माता ने 
आपका जन्मपत्र सूतिका-यृह ही में अपने हाथ से बनाया था । 
पाँच वष के होने पर इन्होंने अपनी माँ से अक्षराभ्यास किया 
ओर आठ ही वर्ष की उम्र में ये बंगला में रामायण और महा- 
भारत पढ़ लेने लगे । प्रयाग से ये बनारस गये। उस समय 
प्रयाग में ज़िल्ला-स्कूल तक न था। बनारस में ये अँगरेज़ो 
श्र संस्कृत दोनों साथ ही साथ पढ़ने लगे । 

१८६७ इंसवी में पण्डितजी ने प्रवेशिका-परीक्षा पास की । 
इस उपलक्ष्य में ग्रेिफिथ साहब ने इनको वरसेस्टर का बृहत्‌- 


श्री 


कोश इनाम में दिया । इस काश को पण्डितजी अभी तक बड़े 














छठ 
आदर से रक्खे हुए हैं, क्योंकि इस पर उपहार-दात 
हस्ताक्षर है। प्रिफिथ साहब आप पर बहुत ही प्रसन्न थे। यह 
परीक्षा पास करने पर पण्डितजी को गवनेमेंट की छात्रवृत्ति भी 
मिली और संस्कृत की छात्रवृत्ति भी । जब तक कालेज में रहे 
वे अपनी संस्कृत और अगरेज़ी की योग्यता के बल पर कालेज 
के बड़े से बड़े वजीफे प्राप्त करते गये। एक सुब्रश-पदक भी 
आपको मिला। महामहोपाध्याय पण्डित कैल्लाशचन्द्र शिरोमणि, 
पण्डित बेचनराम त्रिपाठी, पण्डित प्रेमचन्द तकवागीश और 
पण्डित जयनारायण तकालडुूगर से आपने संस्क्रत अध्ययन किया | 
... पण्डित आदित्यरामजी को प्रिफिथ साहब से अगरेज़ी 
पढ़ने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | ग्रिफिथ साहब अनेक भाषाओं 
के ज्ञावा हैं; अँगरेज़ी के ते वे आचाये ही हैं। अँगरेज़ी गद्य 
ओर पद्म लिखने में वे अपना सानी नहीं रखते। फिर, 
अध्यापन-विद्या में वे ऐसे कुशल हैं कि बनारस-कालेज में जिस 
समय ये कुछ कहने या सिखलाने लगते थे उस समय क्लास 
का क्ल्लास तन्‍्मय हो जाता था । ऐसा अच्छा अध्यापक पा- 











कर पण्डित आदित्यरामजी ने भी उनके अध्यापन से लाभ 


उठाने में काई कसर नहीं की। प्रिफिथ साहब की तरह वे भो 
एक प्रसिद्ध अध्यापक हुए। उन पर प्रिफिथ साहब का बड़ा 
प्रेम था। इस खमंय साहब यद्यपि ८० व के बूढ़े हो गये 
हैं ग्रैर नीलगिरि पर्वत पर, एकान्तवास में, वेदों का अँगरेजो- 
अनुवाद कर रहे हैं, तथापि वे अपने विद्याथियों को भूल्ले 








_पण्डित आदित्यराम भरद्टाचाये, एम० ए० 8१ 


नहीं हैं। ६ फ्रवरी १४०२ के अपने एक पत्र में वे पण्डित 
आदित्य रामजी को लिखते हैं-.- 
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जिस समय प्रिफिथ साहब डाइरेक्टर थे उस समय, ११ 





जनवरी १८८७ को, आपने एक बहुत लम्बी सरटीफिकट 


पण्डितजी को दी। उसमें पण्डितजी की छात्रावस्था के 


विषय में आप थे लिखते हैं--- 
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संस्कृत में एम० ए० पास कर लेने पर ग्रिफिथ साहब को 
सिफारिश से, १६ माचे १८७२ को, भट्टाचाये महाशय सागर 











्ै 


. अध्यापन-कार्य मिल्ला। इसी पर आप अन्त तक बने रहे। 


हब कीवबिद-की तेन 





के “चु:इव्कूल” में संस्कृत के अध्यापक नियत हुए। वहाँ देो- 
ही वीम महीने वे रहे होंगे कि प्रयाग में म्योर-कालेज की 
स्थापना हुई। वबब वे स्यार-कालेज में बदल आये और बहां 
संस्कृत के अध्यापक नियत हुए। इस प्रकार वे अपनी जन्म- 
भूमि प्रयाग में पहुँच गये। इस कालेज में वे दे! दी वर्ष रहे । 
इतने में बनारस के क्वीन्स कालेज में अँगरेज़ी और संस्कृत- 
विभाग के अध्यापक की जगह खाली हुईं। उस पर गफू साहब 
थे; पर वे म्योर-कालेज का बदल आये। इस जगह पर तब तक 
कोई देशी विद्वान न नियत हुआ था। डाक्टर हाल, डाक्टर 
कने और प्रिफिथ खाहब, जितने इस जगह पर गफ्‌ साहब के 
पहले थे, सब विल्ायतो थे और सभी अगरेज़ो तथा संस्कृत के 
पारगामी पण्डित थे। परन्तु, इस समय, विद्या-विभाग के 
अधिकारियों का भट्टाचाये महाशय से अधिक योग्य पुरुष न 





'मिज्ञा। इसलिए वहो इस सम्माननीय पद पर अधिष्ठटित किये 


गये | जनवरी १८७४ से माचे १८७५ तक आप इस पद पर रहे । 
जब डाक्टर थीबो विज्ञायत से इस जगह के लिए विशेष रूप से 
मुकर र होकर आ गये तब पण्डित आदित्यरामजी म्यार-कालेजः 


में अपनी जगह्ट पर लाट आये। १८७८ में वे वहाँ पर इतिहास 


और दशन-शाख्र के अध्यापक हुए। १८:८१ में आप कुछ काल 
तक अगरेज़ो के भी भ्रध्यापक रहे । फिर आपको संस्कृत का 


१४८०२ में, ५५ वर्ष के वयो-बृद्ध होकर, आपने पंशन ले लो । 








न 
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स्योर-कालेज और “फैकल्टी आफ आर्ट्स”” के लिए पण्डित 
आदितल्यरामजी ने जो कुछ किया है उसकी प्रशंसा शिक्षा-विभाग 
के डाइरेक्टर और कालेज के प्रधानाध्यापक ने खूब की हे। 
आप “सिंडिक्ट” के मेम्बर हैं । इलाहाबाद के विश्वविद्यालय 
की सभाओं में आपने कभी किसी को प्रसन्न करने श्रथवा 
सी व्यक्ति-विशेष को लाभ पहुँचाने के इरादे से कोई काम 
नहीं किया । जे कुछ आपको उचित और न्याय्य समझ पड़ा 
वही आपने स्पष्टतया कहा भी है श्र उसी के अनुसार, समय 
पर, आपने कास भी किया है। यूनीवरसिटी-कमिशन को 
आपने अपनी जो राय लिखकर दी थो वह पढ़ने लायक 
है। उसमें आपने इस बात की साफू-साफ सिफारिश की है 
कि विश्वविद्यालय की सभाओं में शरीक होनेवालों का इस 
बात की खतनन्‍त्रता दी जानी चाहिए कि निर्भय होकर वे अपने 
सच्चे आन्तरिक विचारों को व्यक्त कर सकें। इस ल्लेख में 





'पण्डितजी ने संसस्‍्कृत-प्रचार के विषय में बहुत कुछ कहा है । 


पण्डितजी की विद्वत्ता से प्रसन्न हाकर गवनेमेंट ने, १८८७ 
में, आपको महामहोपाध्याय की पदवी देकर अपनी गुशग्राह- 
कता का परिचय दिया। आपके नाम फे साथ इस्र पदवी का 
मणि-का्वन का जैसा योग हो! गया । क् 

३० व्ष नोकरी करके जब आप स्‍्योर-कालेज से अलग 


होने लगे तब कालेज में एक सभा हुई। डाक्टर थीबो ने 


श्रपनी वक्तता में भट्टाचाये महाशय के कामों की खूब प्रशंसा 








। 
| 
। 


फ्विद-कीतेल 





डंडे 





की । कालेज के कई पुराने विद्याथी--माननीय पण्डित मदन- 
मोहन मालवीय, पण्डित सुन्दरलाल, तथा हाईकोट के श्र 
कई वकील--इस अवसर पर उपस्थित थे । जब मालवीयजी 
बोलने का उठे तब उनका कण्ठ इतना भर आया कि उन्हें अश्र- 
पात होने लगा। काल्लेज के विद्यार्थियों ने, अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करने के त्षिए, अपने व्यय से, पण्डितजी का एक फोटो 
( 69-85० 00७ ) बेनवाकर कालेज के पुस्तकाल्नय में 
खगाने का तत्काल विचार किया । यह शायद अब तक लग 
भी गया हो# । 

शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर पिफिथ और लिविस साहब 
ने आदित्यरामजी को बहुत अच्छे सरटीफिकट दिये हैं। 
पण्डितजी के गुणगान से वे साझन्त भरे हुए हैं। प्रिफिथ 








साहब अपनी सरटीफिकट के अन्त में लिखते हैं--- 
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..पण्डितजी हिन्दी-मिडित्त के बहुत वर्षों तक परीक्षक रहे 
हैं। डाइरेक्टर साहब की मैजी हुई हिन्दी-पुस्तकों की आल्लो- 


चनाये' भी आप करते रहे हैं। इस्र सम्बन्ध में आपने जे 
... काम किये हैं उनकी भी ग्रिफिथ साहब ने बडी बडाई की है ! 





यह लेख आक्टोबर १६०४ का लिखा हआ है । 


7७७ श्‌ 
«2 पामव 
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इस प्रान्त के स्कूलों में हिन्दी की जो किताबे' पढ़ाई जाती 
हैं उनकी जाँच के लिए टेक्ह्ट बुक कमिटी की जो शाखा है 
उसके पण्डितजी मेम्बर हैं; और, सुनते हैं, आप अपनी सच्चों 
राय देने से कभी नहीं सकुचे हैं। चाहे जिसकी पुस्तक हे।, 
और चाहे आप पर जैसा दवाव डाला जाय, आप कभी किसी 
का पक्तपात नहीं करते। आपकी न्यायशीज्वता को धन्य है। 
इस विषय में लिविस साहब अपनी सरटीफिकट में कया कहते: 
हैं, सो भी सुनिए-- 
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0980 ॥65॥-50070 (ए०ऋां॥88, 08ए७ 2660. एडक[- 
0087५ ९९७४०९७४७०08 800 एकप्80]6,.. 6 ऋप्शाएशः पी 
80078, जला 8 ॥88 छपंगर०७ए हडक्कापांपलत ते 
76908. 09 ३॥ तहत], 48 ए७७ए 87897 |7व664, छावते 
गां5 #8ए7०ए३8 076 3800 6 €९डएए6880॥ 0 शांड. 
8200]%78॥9 बाते ० कांड झंतठ००७ देदआंए8 $0 गले 
फ्रिांए 298 ईकएजक्ाते गा 6 तीएढ०प0ा 0 97027885,. 
ए]6 पीलए कए8७ एलशबरांग्रढते प्रक्ाएढते 09 काई 
प्र-शए0०कज ए"शुंप्रवां08 07 शंधरांडशः कांच... नि8 80.8878. 
$0 ॥878 ]6890प्रा'8त0 6078॥8&70ए छत ॥6 ॥87 00]86( 
ण॑ एए०0ए0ांए& 6 एछप्0०)0७ 8००९, 98 ॥6 ००7००ं४७९ 
६. झ6 बढ 30०0. शिक्षार छत 0एाडए)०:७70 का 


+07402ं008 ० कांड 0ज7 0एॉफं0ा8,  0प४ 4 ॥808: 











४६ 


806 &00ए7/ काया 00 ई७॥। ॥700प्रा/॑ं85ए 800 (७प7७ 


]0ए9&७&॥79.. | #06ए8 0 879 00प्राडन्‍6७ ० 0०तेप्र 
006 एुछा6७ात५ 8507 92॥07जद्चते ए0७]९ ७७ ७४४५० 
7070897 40 78 78678 कप ॥80॥ 0 ॥072/[. 
शिज्ञा-विभाग के सबसे बड़े अफसर की की हुईं इस 
यथाथे स्तुति को पढ़कर टेक्स्ट बुक कमिटी के दूसरे मेम्बरों 
को उपदेश ग्रहण करना चाहिए 
 पण्डित आदिद्यरामजी नागरीप्रचारिणी सभा के सभासद 
हैं। टेक्स्ट बुक कमिटी में सभा अपना एक सेम्बर भेजने 
का बड़ा उद्योग कर रही है। परन्तु गवनेमेंट के पूछने पर 
वह कहती है कि उसने पण्डितजी को इस पद के लिए अपना 


प्रतिनिधि नहीं चुना । क्‍या सभा ने पण्डितजी से भी अधिक 


योग्य कोई सभासद इस काम के लिये ढू ढ़ निकाला है ? 
भ्रद्टाचाये महाशय को हिन्दी से भी प्रेम है। कोई 
३० बष हुए उन्होंने हिन्दी में “सरस्वती-प्रकाश” नाम की 
एक सामयिक पुस्तक निकालने का विचार किया था | परन्तु 
न ते शिक्षा-विभाग ही ने इस विषय में उन्तकी सहायता की 
और न और ही किसी ने । इससे ल्ाचार होकर आपको 


अपना यह सद्विचार रहित करना पड़ा। खेर, इतने दिलों 
बाद, अब एक “अ्रकाश”-हीन “सरसखती” निकलने लगी है।. 


आशा है, इस प्रकार, अपने विचार के एक अंश के पूरे हो 
जाने से आप प्रसन्न हुए होंगे। जब आप विद्यार्थी थे तभी 
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आपकी इच्छा बँगल्ञा के 'सोमप्रकाश”? की तरह का एक हिन्दी- 
अख़बार निकालने की थी; परन्तु खरकारी नोकरी स्वीकार करने 
पर उस इच्छा का काये में परिणत होना अखम्भव हो! गया | 
सरकारी नौकरी में भी आप कभी-कभी अँगरेज़ो में लेख लिख- 
कर इंडियन मिरर' और 'पायनियर? में प्रकाशित कराते रहे हैं । 
१८८९ में, कुम्भ-मेला के विषय में, जो कई गुमनाम लेख पाय- 
नियरः में छपे थे, वे पण्डितजी ही की लेखनी से निकले थे । 
१८८७ में पण्डितजी का ज्येष्ठ पुत्र, जिसकी उम्र २४ वर्ष 
की थी, परलोकगा्ी हे! गया। यह बहुत बढ़ा आघात 
आप पर हुआ | संखार में सुख-द:ःख का जोड़ा किसी का 
पीछा नहीं छाड़ता । उसने भट्टाचाये महाशय को भो अपनी 
अनुल्लंघनीयता का परिचय दिया । परन्तु-- क्‍ 
... सम्पत्सु महतां चित्त भवस्युत्पल्ूकामरढूम । 





आपत्सु च महाशेलशिलासंघातककेशंम्‌ ॥। 

अतएव कहने की आवश्यकता नहीं, इस दुःख को 
पण्डितजी ने सह डाक्ला। के 

पण्डित आदित्यरामजी ने ऋजु-व्याकरण, गद्यपद्म-संग्रह 
और संस्क्रत-शिक्षा नाम की पुस्तक लिखी हैं। ये पुस्तके स्कूलो 
में पढ़नेवाले लड़कों के लिए आपने बनाई हैं । उनको पढ़कर 
इज़ारों छात्रों ने लाभ उठाया है ओर अब तक उठा रहे हैं। 

पण्डितजी ने यद्यपि नौकरी छोड़ दी है, तथापि आप टेक्स्ट 
बुक कमिटी के मेम्बर बने हुए हैं। यह बहुत अच्छी बात 








छ्प काबिद-कीतेन 


है। इस कमिटी में पण्डितजी का होना अत्यावश्यक है 
लिदिम साहब ने अपनी सरटोफिकट में एक जगह लिखा है--- 
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हम इस विषय में ज्िविस साहब ही के साथ “तथास्तु” 
कहते हैं। पण्डितजी का कमिटी में ज़रूर बना रहना 
चाहिए। साहब ने भ्रट्टाचाये महाशय दी शारीरिक और 
मानसिक अवस्था के बहुत वर्षों तक काम करने योग्य बनी 
रहने का जे! अनुमान किया वह सच है। यही कारण है, 
ज़ो पण्डितजी ने स्वदेश-भक्ति से उत्साहित होकर, अपने तज- 
रिबे और अध्ययन-कौशल से भावी सनन्‍तति को शिक्षित बनाने 
के लिए, कुछ दिनों से बनारस के हिन्दू-कालेज में शिक्षा देना 
आरम्भ किया है। ईश्वर आपको सदैव नीरोग और प्रसन्न 
रक्खे, जिससे चिरकाल तक आपके विद्यादान में त्रुटि न हे। । 


[ दिसिस्व॒र १४०४ 
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४--पशिडत मथुराप्रसाद मिश्र 


सुखंदेव मिश्र का जीवनचरित पढ़कर हमारे कई सित्रों 
ने हमसे कहा कि हम अपनी तरफ के और भी देो-एक पुण्य- 
शील पुरुषों का चरित प्रकाशित करें। उनकी इच्छा को पूर्ण 
करने के लिए, आज, हम अपने पड़ोसी पण्डित मथुराप्रसाद 
सिश्र का चरित, थोड़े में, सुनाते हैं। मिश्रजी ३२ ब्ष तक 
बनारस के क्वीन्स कालेज में अध्यापक थे । इस प्रान्त के 
लिखे-पढ़े आदमियों में शायद ही कोई ऐसे हे जे। उनका न 
जानते है । हमारे पास-पड़ोस में ते, दूर-दूर तक के देहाती 
आदमी तक, “मथुरा मास्टर” को जानते हैं। 

चित्र देखने से चरित की योग्यता बढ़ जाती है; उसमें कुछ 
ओर ही शोभा आरा जाती है। उसे पढ़ने से कुछ ओर ही 
आनन्द मिक्षता है। परन्तु खेद है हमकी मिश्रजी का चित्र 
नहीं मिल खका। बहुत प्रयत्न करने पर भी हमको काम- 
याबी नहीं हुईं। सुनते हैं, उन्होंने अपना चित्र तैयार ही ' 
नहीं कराया। यह कोई आश्चये की बात नहीं | जो! खाद ३ 
पन का अ्रवतार था; अगरेजी भाषा के प्रकाण्ड पण्डित होने 
पर भी जिसे अगरेजी सभ्यता छू तक नहीं गई थी; अपने पू्ेजों 
की चाल-ढाल पर हिमाल्यय के समान अचक्त रहने ही में 

छ 














धश० क्‍ । कोविद-कीर्त न 
जिसे गवे था बह अपने चित्र के लिए क्‍यों किसी फोटोग्राफर 
को हू ढ़ने का परिश्रम उठाता । 

चित्र न सिल्ञा, न सही । पाठक, आप हमारे साध् 
बनारस कालेज के हेडमास्टर के कमरे में एक मिनट के लि 
चलिए ओर वहाँ एक ब्यव्ज्य पर ध्यानस्थ हो जाइए । भावना! 
कीजिए कि दस बजने में कोई आध घण्टा बाकी है। इसी 
समय एक पालकी आती हुई देख पड़ो श्रौर वह कालेज के 
बरामदे में रख दी गई। पात्तकी दोनों तरफ से बन्द है । 
उस्रके एक तरफ का दरवाज़ा खुला । उससे एक पुरुष बाहर 
आया । उम्नके सिर पर बिल्ञकुल पुरानी चाल की पगड़ी है; 
बदन में बिलकुल पुरानी चाल का बाल्लावर अँगरखा हे; उस 
पर एक काला चोणगा है; कन्धे पर चोगे के ऊपर घड़ी किया 
हुआ, बिलकुल पुरानी चाल का, सफूद डुपट्टा रक्खा है। 
मारकीन की थधोती लम्बी लटक रही है। सिर और डाढ़ो 
के बाल मुंड़े हुए हैं। मूँछे बड़ी-बड़ो हैं। ओठ कुछ मोटे 
हैं। नाक और आराँखे' बड़ी हैं। शरीर-लता ज्लम्बी पर मोटी 
नहीं है। रह साँवला है। ललत्लाट पर सर्फद चन्दन की 
दे। टिकलियाँ लगी हुई हैं। इस वेश और इस आकृति की 
वह मूर्ति कमरे के भीतर आई और अपनी- कुरसी पर बेठ गईं। 
अब तक, बिलकुल पुरानी चाल्न के उसके देशी जूते पालकी 
ही में थे! उन्हें एक चपरासी, या दफ्तरी, उठा लाया और 
मेज़ के नीचे उसने रख दिया। आ्राप यह न समझ्तिए कि 


श् 
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पाल्की से कमरे तक इस माननीय मूर्ति को नह पैरों चलना 
पड़ा। नहों पेरों में मोज़े हैं। बस, आपने, अँगरेज्ञो-स्भ्यता 
के साथ इतनी ही रियायत की है। परन्तु कहाँ ? पेरों 
में! पाठक, भावना के बल्ल से यदि आपने इस शब्द-चित्र 
का देख लिया है तो आप पण्डित मथुराप्रखाद मिश्र के चित्र 
को देख चुके | । 

पण्डितजी, कान्यकुब्ज-आ्राह्मण, हिसकर के सिश्र, थे। 
जिस वंश की हमारे सुखदेवजी ने अपने जन्म से पवित्र किया 
उस्ती वंश की शोभा मथुराप्रसादजी ने भी बढ़ाई । कानपुर 
के पास काकूपुर एक गाँव है। सिश्रजी के पूर्वज वहों रहते 
थे। उनके पिता ने काकूपुर छोड़ दिया और उन्ताव के ज़िन्ने 


_ सें, भगवन्तनगर के पास, हमीरपुर में जाकर रहने लगे। 


बहुत दिनों तक वे वहां रहे । हमीरपुर से गद्गावट कोई छ:- 
सात मील था। उनाव ही के ज़िले में एक गाँव बकसर है । 
वह गड्ढा के बिलकुल किनारे है। वहाँ चण्डिक्ला-देवी का एक 
बहुत पुराना सन्दिर है। सिश्रजी के एश्व सम्बन्धी वह रहते 
थे। अतएव उनकी सलाह से, १८७० ईसवी में, मिश्रपी ने 
हमीरपुर छोड़ा श्रौर बकसर में घर बनवाया । मिश्र | 





ने भी अपने पिता का गाँव छेड दिया ? जब से मिश्रज्ी बकसतर 
आये तब से वे हमारे पड़ोघी हुए । हमारे जन्म-आम से यह 
प्राम केबल दे! मीज् है। पण्डित सथुरात्रसाद के पितामह का 


पिता ने अपने पिता का गाँव छोड़ा । क्‍या इसी से पण्डित../ 


(। 
( 
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प्र ... काविद-कीतेन 


नाम वैद्यनाथ था। उनका विवाह उनाव के ज़िले में, ः 
नामक गाँव में, हुआ था। यह गाँव भगवन्तनगर और हमीरपु 
से थेड़ी ही दूर है। इसी योग से मिश्रजी के प्रिता, पण्डित 
सेवकराम, कानपुर का जिला छोड़कर उनाव के जिल्ले में 
आये । वहाँ, हमीरपुर में, २० जुलाई, १८८२६ इंसवी को, 
पण्डित सथुराप्रसाद का जन्म हुआ । 

पण्डित मथुराप्रसाद के पिता बनारस में नौकर थे। 
बनारस कालेज के अध्यक्ष, सफिथ साहब, के समय के पुराने 
_ अपरासियों का कथन है कि पण्डितजी को पिता बनारस में 
किसी बहुत छोटे काम पर थे । परन्तु एक ओएर मार्ग से जे 
बाते हमको मालूम हुई हैं उनसे जान पड़ता है कि वे किसी 
बड़ाल्ली राजा के यहाँ कारिनदा थे। शायद पीछे से वे 
कारिन्दा हुए हों । कुछ भी हो, यह सिद्ध है कि वे बहुत 
अच्छी दशा में न थे । द क्‍ 
... पण्डितजी की उम्र पाँच वर्ष की थी जब वे अपने पिता 
के पास बनारस गये। वहाँ जाने के दे ही वर्ष बाद उनके 
बड़े माई का शरीरपात हुआ और उनकी माता भी परलेक 
पारी । इतनी छोटी अर्थात्‌ सांत वर्ष की उम्र में माठृहीन 
होना बड़ी दुःसह विपत्ति है। पर ऐसी दुव्येवस्था होने पर भी, 
अपने पिता की प्रेरणा से, मिश्रजी ने विद्याभ्यास आरम्भ किया। 
कुछ समय के अनन्तर उन्होंने गवन मेंट कालेज में प्रवेश किया । 
यद्यपि उनका कई तरह के सुभीते न थे, तथापि उन्होंने सब 
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पण्डित मथुराप्रसाद सिश्र ४३ 


बाधाओं का तुच्छ समककर अध्ययन में चित्त लगाया। 
सुनते हैं, ये सदेव अपने दरते में सबसे झँचे रहते थे और 
जितनी परीक्षाये' होती थीं, सबसमें, इनको पारिताोषिर मिलता 
था। उस समय यूनोवसिटो की स्थापना न हुई थी; एम० ए०, 
बी० ए०.का कहीं नाम नथा। एन्‍्ट्रन्स, अर्थात्‌ प्रवेशिका, 
परीक्षा तक जारी न हुई थी । कालेज में केवल दे! विभाग 
थे जूनियर, दूसरा सीनियर | १८४६ ईंस्वी में पण्डित 
मथुराप्रसाद सीनियर क्लास में पहुँच गये। उसमें उनका 
आसन सब विद्यार्थियों के ऊपर हुआ । बनारस-कालेज के 
भूतपूर्व अध्यक्ष डाक्टर वालेंटाइन ने अपनी दी हुई सरदठी- 
. फिकट में ऐसा ही लिखा है। मिश्रजी ने अपनी तीत-चुद्धि, 
विद्याभिरुचि और योग्यता से अपने अध्यापकों को सदा 
प्रसन्न रक्‍्खा । 

पण्डितजी ने १८७६ इंसवी, अथातू २० वर्ष को उम्र, से 
विद्याध्ययन समाप्त किया । समाप्त उन्होंने क्‍या किया, उन्हें 
करना ही पड़ा। उससे आगे अध्ययन का प्रबन्ध ही न था 4 
यदि पण्डितजी ने सात वषे की उम्र में पढ़ना आरम्भ किया ते! 
१३ वर्ष में उसकी समाप्ति हुईं। इससे यह अनुमान होता है 
कि पहले यदि हिन्दी और संस्कृत पढ़ने में उनका ६ वर्ष लगे 
ते ७ वष तक उन्होंने अगरेज्ञी पढ़ी । उस समय इतना पढ़ना 
बहुत काफो था। ओर इस बात को श्रपनी- विद्वत्ता से 
पण्डितजी ने अच्छी तरह सिद्ध भी कर दिखाया । क्‍ 








पछु काविद-कीते न 


हि 


कालेज की शिक्षा समाप्त होने पर पण्डितजी को गवन 


एक यज्जिनियर के पास रहकर उन्हेंने वह काम सी 
वहाँ से ज्ौट आने पर उन्होंने कानून का अभ्यास आरम्स 
किया । इसी बीच में बनारस-कालेज में थर्ड ( तीसरे ) 
मास्टर की जगह खाली हुई। कालेज की कमिटी पण्डितजी 
की योग्यता के! अच्छी तरह जानती थी। इसकज्लिए उसने 
उनकी, ७५ रुपये महीने पर, परीक्षा के तार पर, थे मास्टर 
नियत किया । १८४७ इसवी के एप्रिक्ष में इस जगह पर 
उनकी नियुक्ति हुईं। इससे स्पष्ट है कि यश्जिनियरी ओर कानून 





का अभ्यास उन्होंने केवल वर्ष ही डेढ़ वर्ष किया। घड़े 


मास्टरी पर उनकी परीक्षा बहुत दिनों तक होती रही । दिनों 
नहों, वर्षो' तक कहना चाहिए । सात वर्ष के बाद गवनमेंट 
ने उनकी इस पद्ध पर हृढ़ रूप से नियुक्त किया । ३१ मई 
१८५७ इंसवी को वे पूरे थड मास्टर हुए और उनका वेतन ७५ 
से १४० रुपये हो गया | क्‍ 

 घड मास्टरी पर काम करते मिश्रजी का तीन वर्ष भी न 
होने पाये थे कि १८५७ इंसवी के आरम्भ में, इस प्रान्त के 
तत्कालीन लफ्टिनेंट गवर्नर माननीय कालविन साहब के मन में 
बनारस-कालेज के अध्यापकों की परीक्षा लेने की धुन समाई । 
सुनते हैं, यह बात मिश्रजी को बहुत नागवार हुई । यहाँ तक 
कि लफ्टिनेंट गवनेर के सेक्रेटरी का उन्होंने दे-चार कड़ी-कड़ी 



















ण्डित मथुराप्रसाद मिश्र प्र 


गते' भी सुनाई । परन्तु परीक्षा किसी तरह टल्ी नहीं | देनी 
ट्री। उनका कालविन साहब के डेरे पर जाना पड़ा । वहाँ 


साहब ने जो कुछ उनसे पूछा उसका उन्होंने ऐसा अच्छा 
उत्तर दिया कि साहब उन्त पर बहुत ही प्रसन्न हुए। इस 


प्रसन्नता के उपल्तक्ष्य में उन्होंने मिश्रजो का उनका नाम खुदवा- 
कर एक घड़ी पुरस्कार में दी । यही नहीं, किन्तु १८ जन- 
वरी, १८५७, से सिश्रजी को साहब ने सेकेन्ड (दूसरा ) मास्टर 
करके उनका वेतन १५० से २०० रुपये कर दिया। देवयोग 
से उस समय यह जगह खाल्ली थी |. 

पण्डित मथुराप्रसादजी ११ वर्ष तक सेकेन्ड मास्टर रहे । 
१८६८ ईसवी के मई महीने में हेडमास्टरी ख़ाली हुई। उस 
समय डाइरेक्टर साहब की तजवीज यह हुई कि बरेल्ली के 
स्कूल से एक मास्टर क्वीन्स-कालेज में लाये जायँ और उन्हीं 
का हेडमास्टरी मिले। परन्तु, उस समय, भ्रिफिथ खाहब कालेज 
के प्रधान अध्यापक थे । पण्डितजी पर उनकी बेहद कृपा थी । 


उन्होंने प्रयाग के छोटे ल्लाट, सर विलियम म्योर, से पण्डितजी 
की सिफारिश करके उन्हीं का हेडमास्टरी दिल्ला दी। पण्डितजी 


इस पद के सर्वथा योग्य थे; और प्रिफिथ साहब और 
गवनेमेंट ने जो कुछ किया सवेधा न्याय्य किया। तत्र से 
पण्डितजी का मासिक वेतन ४०० रुपये है! गया । 

पण्डितजो ने दस वर्ष तक बड़ी ही योग्यता से हेडमास्टरी 


की । जब उन्तका नौकरी करते ३२ वर्ष हो चुके तब, अथात्‌ 
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2] ... काविद-कीतेः 








श्८७८ इसबी में, उन्होंने २००॥ पर पंशन 

उनका समय विशेष करके भजन-पूजन ही 

गत होने लगा । | 
मिश्रजी समय के बड़े पाबन्द थे। सदेव ठीक्ष समय 

पर कालेज जाते थे। समय पर क्या, उसके पहले ही वे... 

5, पहुँच जाते थे। एक मिनट की देरी नहीं होती थी । उनके... 

का समय में लड़के क्या मास्टर तक सब समय पर आते और । 

अं अपना-अपना काम करते थे। जो लड़के देर से आते थे उन 

के पर उन्तकी बड़ी तीत्र दृष्टि रहती थी। पण्डितजी के अधीन 

जो मास्टर थे वे तक उनसे डरते थे । स्कूल में उनका आतह्ढ 

। सा जमा था। कोई लड़का या मास्टर सिर खेल्लकर क्लास 

में न बैठने पाता था। उनके समय में जानदास नामक एक 

किरानी मास्टर थे। उनको पण्डितजी ने साफा बाँधने के 

ए मजबूर किया । जानदाख ने अिफिथ साहब से शिका- 

यत की। साहब ने मिश्रजी के पन्न में फेसला किया। 

उन्होंने जान से कहा कि तुम्हारा धर्म्म क्रिश्चियन है; परन्तु 

तुम्हारा देश हिन्दुस्तान है। इसलिए तुमको हिन्दुस्तानी... 

पहनाव पहनना चाहिए । 8 2 २ के 

... पण्डितजी के अनेक छात्र इस समय बड़े-बड़े पदों पर हैं । 

2 _ परलोकवासी सैयद महमूद ने बहुत दिनों तक उनसे पढ़ा था।. - 

उनके विद्यार्थियों में से हमारे एक मित्र पण्डित युगलकिशोर 

वाजपेयी हैं। वे इस समय चरखारी-राज्य में एक अच्छे 
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| ; .. पण्डित अथुराप्रसाद मिश्र .. पूछ 


उप्रेह्ददे पर हैं। उत्तका कथन है कि जहाँ तक वे जानते हें, 
सिश्रजी ने काल्लेज से कभी छुट्टी नहीं ली; कभी वे बीमार 
नहीं हुए; और कभी वे देरी से नहीं आये । उनकी याद में 
एक बार मिश्रजी को कालेज में जाड़ा देकर ज्वर आ गया। 
क्‍ इससे जब अपनी चौकी पर उनसे किसी तरह न बैठे रहा गया 
_.. तब वे बाहर बरामदे में चल्ने गये। वहाँ अपनी पालकी के 
। भीतर वे सिकुड़कर बेठ गये। इधर लड़के यह जानकर खुश 
हुए कि आज इनसे पिण्ड छुटा । परन्तु केवज्ञ १५४ मिनट हुए 
थे कि मिश्रजी फिर अपनी कुरसी पर आकर डट गये |. 
घुनते हैं, पण्डितजी के मिज्ञाज में सख्ती बहुत थी । इसी 
से कालेज से सम्बन्ध रखनेवाले लोग उनकी ज़रा कम पसन्द 
करते थे । पहले पण्डितजी घर से काल्षेज तक अपनी पाल्की 
के दरवाजे खोलकर आते थे । परन्तु पीछे से पात्तकी के दर- 
वाजे बन्द करके वे कालेज जाने लगे । यह परिवतन शायद 
उनकी किसी सख्ती ही के परिणाम का सूचक हो । 
पण्डितजी कायदे के भी सख्त पाबन्द थे। इसी से जे 
! चाहते थे कि और लोग भी उन्हीं का अनुकरण करें। परन्तु 
! सब लोग “मथुराप्रसाद” न थे। उनसे सख्ती न होती 
थी। वे घोड़ी-थाड़ी बात के लिए लड़कों की रिपाट न करते 
थे। यह बात मिश्रजी को पसन्द न थी। पण्डित दीन- 
दयालु तिवारी, इस समय, इस प्रान्त में, मदरसों के असिस- 
'टंट इन्सपेक्टर हैं। मिश्रजी के समय में वे उनके अधीन 



































श्८ कोविद-कीर्त न 
कोन्स-कालेज में मास्टर थे। उनके कि काम से अप्रसन्न 
होकर सिश्रजी ने प्रधान अध्यापक से उन्त पर दण्ड कराया 
परन्तु पण्डित दीनदयाल्ुुजी ने साहब से मिल्नकर वह दण्ड 
माफ करा लिया। इस पर सिश्रजी बहुत नाराज़ हुए और 
इस घटना को वे जन्म भर नहीं भूले । उनकी स्त्यु के कुछ 
ही समय पहले, एक दिन, असिसटंट इन्सपेक्टरी की दशा में, 
पण्डित दीनदयात्ुजी ने मिश्रजी से अपने उस अपराध की क्षमा 
मॉगकर उनको सन्तुष्ट किया । इससे जान पड़ता है कि सिश्रजी 
कुछ क्रोधी भी थे | 
पण्डित युगलकिशोर वाजपेयी चरखारी जाने के पहले 
एक बार पण्डित मथुराप्रसाद के पास गये और उनसे उन्होंने 
कुछ उपदेश चाहा। आपने बहुत सूक्ष्म उपदेश दिया। 
आपने अँगरेजी के तीन शब्द कहे “इकपए ए0प७ 0078ं- 
०706? श्रथांत्‌ अन्त:करण को सन्‍्तुष्ट करो । मतलब यह 
कि जो काम करने को तुम्हारा दिल गवाही दे उसी को करे । 
जिसे करने को दिल न गवाही दे उसे कभी मत करो । उप 
देश बहुत अच्छा दिया | ५ । 
पण्डितजी की अँगरेजी-विद्वत्ता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। वे. 
बड़े ही अध्ययनशील थे । इसी से प्रिफिथ साहब उनपर 
सबसे अधिक प्रसन्न थे। वे ऐसी अच्छी अंगरेजी बोलते 
थे--उन्तका उच्चारण ऐसा अच्छा था--कि यदि वे एक कमरे के 
किवाड़े बन्द करके भीतर से बोलें ता बाहर से सुननेवाले अगरेजों 
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आते थे; परन्तु 
कभी न जाते थे। जब कोई अगरेज अधिकारी कालेज में आता 
था तब ग्रिफिथ साहब उसे पण्डितजी से अवश्य मिलाते थे 





पाण्डत मथुरा प्रसाद सिश्र घ< 


! भी कभी खप्न में भी यह सन्देह न हो। कि कोई हिन्दुस्तानी 
ल' रहा है । ऐसा अद्वितीय वक्ता हेडमास्टर पाने का स्रिफिथ 
शाहब को बड़ा गये था। वे बहुधा पण्डितजी के कमरे में 
घुनते हैं पण्डितजी उनके कमरे में बिना बुलाये 





श्रौर उनकी विज्ञक्षण वक्तता उसे सुनाते थे । 


उनके एक विद्यार्थी का कथन है कि एक बार मिश्रजी लड़कों 
को पढ़ा रहे थे कि अध्यापक केबुल साहब ने अपने कमरे में उनको 
बुल्लाया । उस समय, शीघ्रता में, पण्डितजी के मुंह से निकल् 
गया--.7.66 5॥6 0098 ॥6 ०5७)७४॥०७१ ६06 [88888 ० पर 
कहना चाहिए था--,60 $९ 988986 ]06 6९50]०७४४ ०७०१ ॥0 


(06 0098. इसका पण्डितजी को बहुत दिनों तक रठ्ज रहा | 


विज्ञायत जाने के पहल्ले बनारस-कालेज फे भूतपूबे प्रधाना- 
पक ( प्रिंसपल्ल ) जेम्स आर० बालेंटाइन साहब, एल-एल ० 
ने पण्डितजी को जे। सरटीफिकट दिया है उसमें उन्होंने 
| पण्डितजी का जीवनचरित थोड़े में कह सुनाया है। 
५ और-औओर बातें के सिवा पण्डितजी की नियम-निष्ठा,. 
प्रेम, कार्ये-दत्षता और सच्चरित्रता की भी खूब प्रशंसा की 
|. सकी यथातथ्य नकल हम आगे देते हैं-- 


पे पपिए९ए छंग्रठ8 मैं किए उणंगठते +6 86757९5 


72० ॥ श७ए७ रा0ज़ा उ89प शै६॥ प्र 9880 
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इस' खरटीफिकठ की तारीख १३ दिसम्बर १८६० इसवी है 
_पण्डित मथुराप्रसाद ने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से 
कुछ के नाम हम नीचे क्षेते हैं 








नम्बर नाम समाप्त होने का समय 
१--लघुकासमुदी का हिन्दी-अबुवाद...१४ आक्टोबर, 
१८५६ ३० ह 


२--बाह्प्रप च्च-दर्पण ,...... . ...... .. १८५४ ३० 
३००४ 80७8) )2070767ए अथात्‌ त्रेभाषिक कोश 
( हिन्दो, उदू , अँगरेजी ). ... ..दिखम्बर, १८६५ ३० 


एप्रिल्ष, १८६८ इ० 
प्राइसर , , .... ..... «०००० १ * जुलाई, १८६८ ६० 











दीऔर यह सनद भी भेजी... डे २ 


६२ .... कोविद-कीत॑न 
. नम्बर नाम... समाप्त होने का समय 
६--अ्रकूटिकल्न ईंगलिश....... .. दिसम्बर १८७३ ई० 
४-सिल्लेक्ट रूट्स...... ] 
८-मन्त्रोपदेश-निशेय... ... ऐ 
. <-चाणक्य-नीतिदर्पण, ..... ! 
इन पुस्तकों में से प्रेकटिकल इँगलिश और त्रैभाषिक कोश 
बड़े काम की पुस्तकें हुई । प्रेकटिकल ईँगलिश ते ब हुत दिनों 
तक स्कूलों में जारी थी । उसमें अँगरेज़ो लिखने के नियम श्र 
वाक्‍्यों के उदाहरण बहुत ही अच्छे हैं | इस पुस्तक का संशा- 
धन खर्य प्रिफिथ साहब ने किया था | अंगरेजी भाषा के प्रचार 
में इस पुस्तक ने बड़ो सहायता पहुँचाई | स्कूल में हमने भी 
इसे पढ़ा था। उसका बीज अभी तक हमारे हृदय में है-.. 
706 92078. 0+#6४8 4086 . ॥०ं४ [765 09 80०४४: 
]760 (७७३७ ए8667. इत्यादि वाक्य अभी तक हमको य 7 हैं॥४.. व 
दे उजक यद्यपि इस समय स्कूलों .में नहीं पढ़ाईगे पे 
तथापि अँगरेजी भाषा में शीघ्र प्रवेश पाने की इच्छा रखाले 
इसे अब भी बड़े प्रेम से पढ़ते हैं | ः।ं 
परन्तु त्रैभाषिक कोश लिखकर पण्डितजी ने सबसे 'घि... 
नाम पैदा किया। उससे सर्वसाधारण को लाभ भी यू 
पहुँचा । इस कोश को देखकर इस प्रान्त की गवनेमेंद थी 


-बैश हुई कि उसने पण्डितजी को ५००) की कौमत की स्द्तित 


नहीं मालूम 
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७॥, 
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०-५ 6छ०७क ?/0ए7)70०७, ॥8ए7॥9 860 77707760 
0 6. 80९0प78०९ए &70. &80॥0]##8079 04579]9ए6व 
0 ॥6 पणोंताशफकछो छिकाीणाहएए, 00 ॥#8 [7700])97'8- 
607 0 एमए) ए0प ॥8ए8७ ७5७०व6वे ॥96 90007 ०0 
86एछ'क॥ एछद"8, ॥98 667 9]68860, का कातंछाः $0 
॥0470 का5 899700%8#07 0० ॥96 8७७ए३०७ >छापे९"8ते 
09ए ए०प ॥0 ॥06 ९७प७९ एम €वैपरठक्का00, 60 00ाॉ0ि' ७ 
हित प्र पएफृणा जए0ए ० 6 एकए७७ ० १७, 500, 
एछा6॥ छा] 986 78867 66 0 ए0ए 92ए ४86 (४०॥॥- 


 कांइड0786- 07 +96 56097'68 )०ए98709. 


(50.) -0. ७8798800, 
380/"6॥87"ए ॥0 $॥6 00ए७77 ७7॥ 
07 'ै, ४४. ?,, +]9॥9/80 , 
4)॥6 270 6 ह४७४॥, 4666, द 
गवर्नमेंट ने पण्डितजी की विद्वुत्ता की भ्रशंसा उत्कीण 
कराकर एक सेने का पदक उनको पुरस्कार में दिया ओर उसके 


साथ ही हीरा कगी हुई सोने की एक कलम भी। यही 


खिल्त थी । इस कोश की रचना में पण्डितजी को बड़ा 








६४ ४9 कोविद-कीतेन | कि 


परिश्रम पड़ा। पर ग्रन्थ बहुत अच्छा बना। उन्होंने क्‍ 
* इसमें अँगरेजी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति और उनके अथे क्‍ 
अँगरेज़ो, हिन्दी श्र उद्‌' में बड़ी ही योग्यता से लिखे हैं। क्‍ 
इसकी प्रशंसा उस समय के प्राय: सभी अंमगरेज़ी-अखबारों ने... 
की थी । इसकी समाले।चना जिसे देखना हो वह १३ फुन्र- 
अरी, १८६६ का देहली-गज़ट, १५ फुब्नअरी, १८६४६ का फ्रेंड 
आफ इंडिया, २४ फुब्रअरी, १८६६ का वीकली न्यूज़ और २६ । 
: फुन्रुअरी, १८६६ का पायनियर देखे । ईँगलेंड के अख़बारों ने 
भी इसकी खूब प्रशंसा की थो । सचमुच पण्डितजी ने इस । 
कोष में अपनी अपार विद्गत्ता का परिचय दिया है । यह पुस्तक । 
उन्होंने बनारस के मेडिकल हाल-प्रेस के मालिक, डाक्टर लाज़- 
रस, का दे दी। उन्हीं ने इसे छापा। वही प्रेस इसे भ्रब 
तक बेंचता है। कोशों में इसका बड़ा आदर और प्रचार है । 
पण्डित मथुराप्रताद मिश्र हिन्दी के बड़े पक्षपाती थे । 
यह बात उन्होंने अपने काश में अच्छी तरह स्पष्ट कर दी 
है। हिन्दी के विषय में उनकी कितनी पूज्य बुद्धि थी, उसके 
प्रचार को वे कहाँ तक अच्छा सम्कते थे ओर उसे वे कितने 
विस्तार श्रौर कितनी योग्यता का जानते थे यह्द बात उन्होंने 
अपने काश की भूमिका में, साफ-साफ , लिखी है। ब्नके 
अगरेज़ी लेख का कुछ अंश हम नीचे देते हैं--- 


476 68265 00एाता पिशताो डी0प्रोव 98 ा- 
9]0960, ज्ञाक७ए७७ ॥ छा] 8पीी08. ऊफ्रेप ज्ञादा 7॥08 
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जो लोग अगरेज़ी जानते हैं हम उनसे प्राथना करते हैं 
कि वे इस कोश की भूमिका को अवश्य पढ़ें। इससे हिन्दी 
के विषय में पण्डितजी की राय अच्छी तरह मालुम हो जायगी 
शोर उनकी अगरेज़ी का नमूना भी देखने को मिल जायगा | 
पण्डितजी की तत्त्वकामुदी और उनका किया हुआ लघु- 
कैसुदी का हिन्दी-अजुवाद भी हमने देखा है। दोनों बहुत 
अच्छी पुस्तक हैं। उनकी और पुस्तके' देखने का सौभाग्य 
हमें नहीं प्राप्त हुआ । अतः हम नहीं जानते कि बाह्म-प्रपच्च- 
दर्पण, मन्त्रोपदेश-निशेय और चाणक्य-नीति-दर्पण संस्कृत में हैं 
या हिन्दी में । ये पुस्तके क्‍यों लिखी गई, कितनी बड़ी हैं 
और कैसी हैं, यह भी हम नहीं जानते। पण्डितजी का वृत्तान्त 
बतलानेवाले ऐसे हैं कि शिव, शिव |. 
. पण्डित सथुरागप्रखाइजो के पिता, पण्डित सेबकरामजी, 
पुत्र के पेंशन लेने के कई वर्ष पीछे तक जीवित थे | १८८७ 











८ .. कोविद-कीतेन 
इंसवी में, &६ वर्ष के होकर, वे परलतोकगामी हुए। उनकी 
ओऔषध्वेद्देहिक क्रिया मिश्रजी ने विधिपूर्वंक की और अन्त तक वे 
श्राद्ध तथा तपंण करते रहे । 
पण्डितजी बड़े ही कम्मेठ ब्राह्मण थे। उनके बराबर 
धम्मेभीरु और पुरानी चाल-ढाल का आदमी शायद ही कोई 
और हो । उनको छुवाछूत का बड़ा विचार था। कालेज 
में ऐसे-वेसे आदमी उनके कमरे में न आने पाते थे । वे बरा- 
मद्दे में रहते थे और आप अपने कमरे के भीतर से उनसे बाते” 
करते थे। पीछे से ते वे हिन्दुओं तक को छूने में हिचकते 


थे। एक बार हमारे एक मित्र उनसे मिलने गये। उनके 


डाढ़ी थी। उसे देखकर मिश्रजी ने उन्हें बाहर हो रोका; 
भीतर आने ही न दिया । जब उनको मालूम हुआ कि आग- 
न्तुक व्यक्ति हिन्दू है और इनका विद्यार्थी है तब आपने उन्हें 
भीतर बुत्लाया। आगन्तुक ने भीतर जाकर भक्ति के उद्रेक 


में सिश्रजी के चरणरपश किये। मिश्रजी ने आशीर्वाद ते 


दिया, परल्तु तत्काल ही अपने सिर पर गड़्गजल छिड़का ! 
सिश्रजी जब तक काल्लेज में थे तब तक प्रातःकाल ४ बजे 

उठते थे और शौच से निवृत्त होकर, गड़गल्लान करते थे । फिर 

सन्ध्यापासन और विष्णु-खहदस्ननाम का पाठ करके वे लेखन 


और पुस्तकावलेकन में लग जाते थे । < बजे भेजन करके वे 


कालेज जाते थे और वहाँ से ७ बजे आते थे। आकर कालेज 
के कपड़े उतारकर उन्हें अत्नग रख देते थे। तब गड्ाजत्ल 
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ऊपर छिड़ककर वे धोये हुए कपड़े पहनते थे ओर फिर पुस्तका- 
वल्लोकन में मप्न हो जाते थे। अननन्‍तर सार्यसन्ध्योपासन 
करके फिर भी वे पुस्तक हाथ में ले लेते थे। रात को वे 
केवल दूध पीते थे । यह दिनचर्या उनकी बराबर ३२ वर्ष 
नी रही । परन्तु उनके एक विद्यार्थी का कहना है कि 
पण्डितजी अमश के लिए भी जाया करते थे और शाम 
को लोगों से मिल्षते भी थे। वे यह भो कहते हैं कि सबेरे 
मिश्रजी केवल जत्लपान करके कालेज जाते थे; भेजन वे नित्य 
सायड्डाल ही करते थे । 

... पेंशन लेने पर पण्डितजी की दिनचर्या बदल गई थी। 
उस समय बे सबेरे उठकर गड्ढात्लान करते थे। फिर गायत्री का 
जप | गीता-पाठ और तपेण इत्यादि करते ११ बजते थे । 
तब वे अपने हाथ से भोजन बनाते थे । कभी-कभी वे महीनों 
तक केवल दूध पीकर रह जाते थे। दोपहर से चार बजे तक 
बेदान्त का विचार करते थे; फिर लोगों से मिलते थे । . साय- 
डुगल, सन्ध्यापाखन के अनन्तर, वे फिर कुछ जप इत्यादि 
करते थे । ८ बजे वे दूध पीते थे। तब एकान्त में बेठकर वे 
मात्ता फेरते थे। रात को १० बजे वे सेते थे । इसर प्रकार 
१७ वर्ष तक अपनी दिनचर्या रखकर, १८ नवस्बर १८-८७ इंसवी 
को, ७२ वर्ष की उम्र में, काशी में, गड्ा के तट पर, उन्होंने 
शरीरत्याग किया। उस दिन उनके सम्मान में बनारस- 
काल्लेज बन्द रहा | द 
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पण्डितजी हिन्दी, डदू , संस्कृत, अँगरेज़ी और बँगला ये 
पाँच भाषाये जानते थे। संस्कृत आप अच्छी जानते थे। 
अच्छी यदि न जानते ते व्याकरण का हिन्दी-अनुवाद केसे 
कर सकते ९ इनमें अगरेजी की विद्वत्ता बहुत बड़ी थी । 
उसका उल्लेख ऊपर हो चुका है; श्रागे भी कुछ होगा। 
सुनते हैं, आप फारसी भी जानते थे । । 

: बनारस के बाबू श्यामाचरण, सब-जज, गवर्नमेंट कालेज 
के प्रधानधर्माध्यक्ष पण्डित देवदत्त और पण्डित शिवनारायण 
मिश्र, पण्डित मथुराप्रखाद के आशभ्यन्तरिक मित्र थे । 

पण्डित मथुराप्रसाद बड़े संयमी, बड़े नियमनिष्ठ और 
बड़े ही सथ्चयशीक्ष थे। संयम का यह हाल था कि उनके गाँव 


बकसर में लोगों ने उनका सेजन की सामग्री तौल्लकर खाते देखा 


है। नियम-निष्ठा उनकी ऐसी थी कि जो! समय उन्‍होंने मिलने 
का रकखा था उसका अतिक्रम करके शेर किसी समय किसी 
से वे न मिलते थे, मिलनेवाला चाहे केखा ही बड़ा आदमी 


कथों न हा। सथ्चयशीलता भी उनकी बहुत ही बढ़ी-चढ़ी थी । 


उन्होंने बहुत धन इकट्ठा! किया । सुनते हैं, वे अपना रुपया 
रियासतें को सूद पर देते थे। इस कारण बहुत सा रुपया डूब 
भी गया। उनके पुत्र ने कोई व्यापार किया था; उसमें भी 
शायद कुछ रुपया बरबाद गया। परन्तु मिश्रजी ने अपने 
रुपये का बहुत कुछ सद॒व्यय भो किया। कुछ समय से वे 
अपने वंशज हिमकर के समिश्रों की असहाय विधवाओं को दो 
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रुपया महीना वृत्ति देने लगे थे ।  निर्धनता के कारण जिन 


हिमकर-वंशीय उपबर कन्याओं का विवाह न हो सकता था 


उनके विवाह के लिए भी वे रुपया देते थे। यह प्रबन्ध मिश्रजी 
के पुत्र पण्डित शिवनन्दनप्रसाद भी, सुनते हैं, थाड़ा-बहुत 
चलाये जाते हैं । 

पण्डित मथुराप्रसाद बड़े ही हृढ़प्रतिज्ञ थे। आज्ञाभड 
से क्रोध भी उनका महाकाल ही का जंसा आता था। पढ़ने- 
लिखने या शायद श्रौर किसी विषय में अपनी श्राज्ञा का उच्च 
वन करने के अपराध में, उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र, शिव- 
नन्‍्दनप्रसाद, को अल्लग कर दिया और शायद अन्त तक पिता- 
पुत्र से प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुईं | मिश्रजी के पिता और मिश्रजी 
की पत्नी ने पण्डित शिवनन्दनप्रसाद का साथ छोड़ना न 
चाहा । इसलिए समिश्रजी उनसे भी अछतग हे गये | ये अलग 
रहते रहे और वे अल्लग । परन्तु मिश्रजी ने कमी किसी बात 
की नहीं होने दी । उनके आराम से रहने का प्रबन्ध आपने 
बहुत अच्छा किया, पीछे से उन्होंने अपना यह प्रथकृत्व कुछ 
शिथिल्ल कर दिया था ! 


पण्डितजी के अनन्तर उनकी जायदाद के पूरे मालिक 


उनझे पुत्र पण्डित शिवनन्दनप्रसाद हुए हैं। वे भी सज्जन 


हैं; संस्क्रत जानते हैं; ओर अँगरेजी में भो उनकी कुछ गति है। 


वे क्‍या करते हैं, हम ठीक-ठीक नहीं जानते। सम्भव है, 
उन्होंने कुछ ज़मीदारी इत्यादि मोल ली हो; या लेन-देन का 





की 
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सिलसिला जारी किया हो; और उसी में लगे रहते हों । उनकी 
इच्छा थी कि अपने पिता के नाम से एक छोटी सी वेदिक पाठ- 
 शाज्ञा बनारस में जारी करे'। शायद यह पाठशाला खुल भी 
गई है । दशाश्वमेघ-घाट पर, ठीक गड्जाजी के किनारे, पण्डित 
सथुराप्रसाद का बनाया हुआ एक मकान है। उसी में शायद 
यह पाठशाला खुली है। क्‍या पढ़ाया जाता है, कितने अध्यापक 
हैं, कितने छात्र हैं, क्या नियम हैं, यह हमें मालूम नहीं । 
दशाश्रमेध-घाटवाले मकान के सिवा बनारस में पण्डितजी 
के और भी दे--एक मकान हैं। उनके गाँव बकसर में भो 
उनका एक मकान है । पण्डितजी के जीवन-काल्न में बकसर- 
वाला मकान बिल्लकुल्न कच्चा था ओर बुरी हालत में था । पर 
पण्डित शिवनन्दनप्रसाद ने उसका जी्शोड्धार करके उसे 
अच्छा बना दिया है। द 
 पण्डित शिवनन्दनप्रसाद के कोई सनन्‍्तति नहीं । इस कारण 
उन्होंने एक युवक का गोद लिया है। हम नहीं जानते कि 


सुयोग्य पण्डित शिवनन्दनप्रसाद ने अपने दत्तक पुत्र की शिक्षा- 


दीक्षा का क्‍या प्रबन्ध किया है। उनसे हमारी प्राथेना है कि 

यह समय सिफ सामगायन का नहीं। कुछ और भी करना 
चाहिए, जिसमें पण्डित मथुराप्रसाद जैसे विख्यात विद्वान के 
वंश में विद्या का हास न हो। सिश्रजी बहुत बड़े विद्वान थे। बड़े 
से बड़े आदमी तकू उनको आदर की दृष्टि से देखते थे। प्रसिद्ध 
विद्वान हाल साहब ने हिन्दी रीडर नाम की एक पुस्तक बना- 











पण्डित मथुशप्रसाद मिश्र दे 


कर उसे मिश्रजी को समर्पण किया था। बनारस से चलते 
जाने पर भी भश्रिफिथ साहब नीक्गिरि से मिश्रजी के साथ 
त्र-व्यवह्ार रखते थे। अतणएव उन्चके वंशजों में विद्या का 
चना रहना बहुत आवश्यक है। 
ण्डित अथुराप्रसाद से हमारा प्रत्यक्ष परिचय था | 
पेंशन लेने बाद, गरमी के दिनों में, वे अपने गाँव बकसर आया 
करते थे। वहाँ वे देा-तीन महीने रहते थे । वर्षा का आरम्भ 
होने पर वे बनारस ल्लोट जाते थे । इन्हीं दिनों में जब हम 
अपने घर छुट्टी पर आते थे तब पण्डितजी से मिल्लते थे । 
प्रेमपूवेक वे हमसे मिलते थे और जल्दो-जल्दो आने के लिए 
अनुरोध करते थे। पहले दिन जब हम आपसे मिलने गये 
तब हमने देखा कि आप पैरों में किरमिच का जूता पहने, सिर 
घुटाये, मस्तक पर चन्दन का खार छगाये, कन्धे पर एक 
छोटा सा मोटे कपड़े का अगाछा रक्खे और बदन में मोटे 
कपड़े की सिफ धाती पहने हुए, अपने कच्चे सकान की चे।पाल 
में खड़े हैं। पास ही एक छोटी सी चारपाई बिछी है। उसके 
बीच में एक छोटा सा, शायद गाढ़े का, बिछाना पड़ा है। सिर- 
हाने, तकिये के नीचे, लाल जिल्द की एक किताब रक्‍्खी है । 
हमारे साथ, उन्हीं के गाँव के, एक पण्डित थे । परिचय होने 
पर आपने अनेक विषयों पर इमसे बातचीत की । संस्कृत- 
कविता पर भी बात चत्नी । बातों-बातें में काई ऐसा मौका 
आया कि हमने बिल्हण का यह श्लोक पढ़ा--- 





छ्छ कोविद-कीत न 


प्रोढ़िप्रकर्षण घुराणरीतिव्यतिक्रमः श्काध्यतमः पदानाम्‌ । 
अत्युन्नतिस्फेटितकञ्ुु कानि वन्द्यानि कान्ताकुचमण्डलानि ॥ 
इसके अथे का विचार करके आप बेतरह हँस पड़े। 
तब से, जब कभी हस जाते थे, दे-एक श्लोक इमसे सुने बिना 
आप न रहते थे । मिश्रजी को एक बात की बड़ो शिकायत 
थी। वे कहते थे कि हमारी तरफ के संस्कृतज्ञ पण्डितां का 
उच्चारण प्राय: बहुत ही अशुद्ध होता है। यह बात बहुधा है 
भी ठीक । इसी से शुद्धोच्चारणपूवेक कहे गये श्लोक सुनकर 
वे बहुत प्रसन्न होते थे। उच्चारण में वे दाक्षिशात्य पण्डितों 
की प्रशंसा करते थे । . इसी से, वे कहते थे कि पण्डित शिव- 
नन्दनप्रसाद को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक दक्षिणदेशोय 
पण्डित को रक्‍्खा था | 
पूछने पर मालूम हुआ कि तकिये के नीचे जे पुस्तक थी 
वह गीता थी; परन्तु थी वह अँगरेज़ी में। इस पर हमने 
आजक्षेप किया। आपने उत्तर दिया कि लड़कपन से हम 
अँगरेज़ी के प्रेमी हैं; हमारी रग-रग में अगरेज़ी भाषा घुसी 
हुई है। इस अवस्था सें हमने अंगरेज़ी की ओर पुस्तक देखना 


बन्द कर दिया है। अब सिर्फ गीता में अंगरेजी पढ़कर हम 


समाधान मानते हैं | 

पण्डितजी देहात में देहातियों के साथ ऐसी अच्छी मामीण 
भाषा बोलते थे कि सुनकर आश्चये होता था। जान पड़ता 
था कि वे महा अपढ़ और पूरे देहाती हैं । 
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हमने “तरुणोपदेश?” नामक एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक 
बड़ी है। उसे लिखे गये कोई १० वर्ष हुए। किसी कारण 
से उसे हमने प्रकाशित नहीं किया। उसे हमने पण्डित मथुरा- 
प्रसादजी का दिखलाया | गीता और उस पुस्तक के विषय 
से बहुत विरशाघध था। तथापि आपने उसे कृपा-पृवेक साथन्त 
देखा, ओर बनारस जाकर, उसकी समालोचना हमारे पास 
भेजी । उसमें उदू और ऑगरेजी के जे शब्द आ गये थे 
उनकी आपने पसन्द न किया।*« इस सम्बन्ध में आपने हमकेए 
एक पोस्टकाड सेजा । उसकी नकल हम नीचे देते हैं--- 


श्रीराम: 
दशाश्रमेध-घाट बनारस ( जुलाई १८८५ ई० ) 


नमस्ते, 


आपका दयापत्र और देवीस्तुतिशतक आज पाकर मैं 


बहुत आनन्दित हुआ । में आपको धन्यवाद देता हूँ । 


२--अपनी पुस्तक की भूमिका अथोत्‌ प्रस्तावना में आपने 
नाम नीचे लिखा है इस निमित्त बहुवचन मेरी आँखों में गड़ने 
लगा श्र जिन विदेशोय शब्दों के स्थान में भाषा के शब्द नहीं 
हैं उनका व्यवहार तो अवश्य ही करना पड़ता है जेसे कोत- 
वाल इन्सपेक्टर पुल्तीस रेलवे कमिश्नर मजिस्ट्रट जज आदि परन्तु 
जहाँ भाषा भत्नी भाँति काम दे सकती है तहाँ यावनी शब्दों 


























ड्षी पुस्तक उपयोगी और मनोहर है---आपका 
लेख भत्युत्तम है। काशी संस्कृत का घर है परन्तु आपकी सी 
भाषा लिखनेवाले यहाँ कचित्‌ निकलेंगे--पुस्तक छपनी चाहिये 
जिसमें लोगों का उपकार हो । व्यय का विचार कर लीजिये | 
आपका शुभचिन्तक 
श्रीमथुराप्रसाद मिश्र 

७0078 79850 (॥878. 

जान पड़ता है पण्डितजी को अपना नाम झँगरेजो में 
लिखने का बड़ा शौक था। क्योंकि इस' पास्टकाड के नीचे 
हिन्दी में अपना नाम एक बार लिखकर दुबारा उसे आपने 
अगरेजी में भी लिख दिया है। आप अनावश्यक “यावनी? 
शब्दों के पक्षपाती न थे। पर इस पोस्टकाड के ऊपर हमारा 
पता लिखते खमय गाँव देक्षतपुर न लिखकर, जल्‍दी में आप 
“मज़ा देलतपुर?” लिख गये हैं। 

पण्डितजी का हमने बहुत सी चिट्टियाँ लिखी होंगी। 
उनमें से काई-कोाई बहुत बड़ी और महत्त्व की थीं। परन्तु 








: हमको छत्तर सदेव आपने पोस्टकाड ही पर दिया। आप काडे 


में भी पाराप्राफ अलग-अलग खिखते थे और सबके पहले 
नम्बर देते थे । नीचे आप अपना नाम हिन्दी में “ ओमशुरा- 
प्रसाद मिश्र” लिखकर अँगरेजी में “0. ए. ०, या ७४७॥४॥४प7७ 
70880 १379 लिख दिया करते थे। एक बार हमने धृष्टता 


से इस अनावश्यक ४. 7. ५. के लिखे जाने का कारण पूछा। 














हम अल दम 


चना... 
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उत्तर मिल्ला, कि “आप हमसे हिन्दी में चिट्ठी लिखवाते हें, 
ते क्‍या हम अपने नाम के आदि अक्षर भी अँगरेजो में न लिखें ९ 
हमें इनका लिखने का इतना अभ्यास है कि आपसे आप ये 
हमारी लेखनी से निकल जाते हैं |?” 

हम ऊपर लिख आये है कि मिश्रजी अपने वश की निधन 
कन्याओं के विधाह के लिए धन-समस्बन्धिनी सहायता देते थे | 
एक बार हमने आपसे एक कन्या के विवाह के विषय में 
कहा । यह कन्या उनके वंश की न थीं; पर कुल्लीनता में: 
उससे बढ़कर थी । परन्तु आपने सहायता देने से इनकार 
कर दिया । आपने कहा कि हम अपने ही वंशवालों की ह 
सहायता करना अपना पहला कत्तेज्य समझते हैं। पहले 
घरवालों की सहायता की जाती है। फिर बाहरवालों की । 


. इस पर हमने उनके सिरहानेवाल्ली गीता की पुस्तक के “पण्डिता: 


समदर्शिन:” वाले श्तोक का उनको स्मरण दिलाया। इस 
पर आप चुप हो रहे | परन्तु यह बात हम यहाँ पर स्वीकार 
करना चाहते हैं कि, इस विषय में, भूल हमारी ही थी, 
उनकी नहीं । द 

पण्डित मथुराप्रसादजी ने अपने विषय में, अपने ही मुह 


से, जो दे-एक बाते' हमसे कही हैँ उनका लिखकर हम इस 


लेख को पूरा करना चाहते हैं । क्‍ 
 पण्डितजी के छात्रों में अनेक ऐसे हुए जिन्होंने बहुत ऊँचे- 
ऊँचे पद पाये । सैयद महमूद और कुअर भारतसिंह इत्यादि 





उप ... कोवबिद-कीतन 


न्‍ 


उन्हीं के छात्रों में से हैं। जिस समय सेयद महमूद इलाहा- 
बाद में हाईकाट के जज थे उस समय पण्डितजी एक बार 
उनसे मिलने गये । सेयद महमूद के पिता सैयद अहमद भी 
१ वहाँ माजूद थे। सैयद महमूद के कमरे में एक बहुमूल्य 
काल्लीन बिछा था। ओर पण्डितजी के देशी जूते धूल से 
| लिपटे हुए थे । इससे उन्होंने जूतों के कमरे के बाहर ही उतार 
दिया | सेयद महमूद ने यह देखकर कुछ इशारा किया और 
उनके नोकर ने जूतियों का दरवाजे के बाहर से लाकर, कमरे 
में काल्लीन के ऊपर, सिश्रजी के पैरों के पास, रख दिया। 
इस पर पण्डितजी ने कालीन के मैले हो! जाने की बात कही । 
तब सैयद महमूद ने यह कहकर पण्डितजी को प्रसन्न किया 
कि आपके इस धूल-धूखर जूते की धूल ही के प्रसाद से यह 
कालीन मुझे सय्यसर हुआ है। सैयद साहब, पिता-पुत्र दोनों, 
ने मिश्रजी का इतना आदर किया जितना कोई किसी देवता का 
करता है। उनके सत्कार से पण्डितजी बहुत ही प्रसन्न हुए । 
जान पड़ता है, सेयद महमूद के इतने ऊँचे पद पाने पर सिश्रजी 
विशेष प्रसन्न थे। यदि ऐसा न होता ते उनके घर जाने 
की आप कृपा न करते । है हे 
इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के भूत-पूर्व प्रधान अफसर 
( डाइरेक्टर ) नेस्फील्ड साहब ने अँगरेजी में एक व्याकरण 
बनाया है। उसे उन्होंने पण्डित मथुराप्रसाद को दिखलाया 
. और उनसे उसकी समालेोचना चाही। पण्डितजी ने इस 
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व्याकरण के कुछ अश की समालोचना की । समाल्नोचना 
बहुत लम्बी हुईै। उसमें उन्‍होंने साहब के अनेक प्रमाद 
स्प्रमाण सिद्ध किये। इस पर दोनों में बहुत वाद-विवाद 
हुआ । जब नेसफील्ड साहब प्रद्यत्च मिले तब पण्डितजी ने, 
अनेक प्रामाणिक अगरेजी अन्थ, उनके सामने रखकर, अपने 
पक्ष का समर्थन किया । उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ हमने 
अम बतलाया है वहाँ-वहाँ या ते आप देवी हैं या आपके 
पू्ेबर्ती ग्रन्थकार । दोनों निरदोष नहीं हे! सकते | यह झगड़ा 
फैसले के लिए ग्रिफिथ खाहब के पास गया। उन्होंने पण्डितजी 
का पक्ष सही और नेसफरील्ड.साहब का पक्त गृल्ञत बतज्ञाया ! 
एक बार पण्डितजी ने खययं ग्रिफिथ साहब के लेख में 
व्याक श्ण-सम्बन्धिनी एक शट्ठा की । यह शर्ढा वाल्मोकि- 
रामायण के अबुवाद में, एक जगह, उनकी हुई थो । परन्तु 
इसका जे समाधान ग्रिफिथ साहब ने किया उससे पण्डितजी 
को पूरा-पुरा सनन्‍तोष होा। गया। ग्रिफिथ साहब पण्डितजी 
पर बहुत प्रसन्न थे; पण्डितजी पर उनकी पूरी कृपा थो । जिस 
समय नील्गिरि में भ्िफिथ साहब वेढ़ें का अगरेजी अनुवाद 
करते थे उस समय, कभी-कभी, पत्रद्वारा, अनुवाद के विषय 
में वे पण्डितजी से सलाह लेते थे । 
क्‍ [ जूलाई १४८०४ 
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. कविता भी प्रकृति-चित्रण है। वह भी एक प्रकार की 
चित्रविद्या है। पर कविता और. चित्रकला दोनों से एक ही 
साथ प्रेम होना बचहुधा कम देखा गया है। पण्डित कुन्दन- 
लाल में दे'नों बाते' एक ही साथ मौजूद थीं | 


पण्डित कुन्दनलाल गोड़ ब्राह्मण थे । उन्नके पितामह का. 


नाम गिरिधारीलाल और पिता का -चतुभुंज था। संबत्‌ १८१५ 
में उनका जन्म, मथुरा में, हुआ था | उनके बड़े भाई पण्डित 
श्यामलालजी जयपुर में वेद्य थे और पण्डित प्यारेलालजी 
सरिश्तेदार । द क्‍ 
पण्डितजी के पूवेज साधारण गृहस्थ थे। वे मालदार 
त्तथे। तथापि उन्होंने पण्डित कुन्दनलाल का यथाशक्ति 
शिक्षा देने में कोई कसर न होने दी। वे मथुरा के जिला-स्कूल 
में पढ़ने के लिए भेजे गये और कई वर्ष तक वहाँ रहे | लड़क- 
पन ही से उन्हें चित्र खींचने का शौक था। एक बार, सुनते 
हैं, मथुरा के तत्कालीन ज्वाइण्ट मैजिस्ट्रेट ग्राउज साहब स्कूल 
देखने गये । वहाँ कुन्दनल्लाल ने, ग्राउज साहब की देखते ही, 
उनका चित्र खींचा ओर उसी वक्त स्कूल ही में उन्हें भेंट किया । 
इतनी थेषड़ी उम्र में कुन्दनलाल का चित्रनैपुण्य देखकर आाडज 











पण्डित कुन्दनज्ञाल _ ८१९ 


साहब बहुत खुश हुए। तभी से ये साहब के कृपापात्र है 


गये श्रार बहुत कुछ उन्नसे सहायता पाई । 
स्कूल छोड़कर पण्डित कुन्दनलाल ने सरकारी नौकरी कर 
ली। जिस समय वे बुल्लन्दशहर में कल्लेक्टरी के हेडक्लाके 
थे, आडज साहब फुतेहगढ़ की कलक्टरी पर बदल्ल आये। 
वहाँ उन्होंने पण्डित कुन्दनलाल की भी बदली करा त्ी। तब 
से पण्डितजी का और खाहब का, साहब के पेन्शन लेकर 
विज्ञायत जाने तक, अखण्ड साथ रहा | 
पण्डित कुन्दनल्ाल यद्यपि अगरेजी के पदवीधर न थे 
तथापि अगरेज़ी लिखने और बोलने में उन्हें पदवीधरों से 
भी अधिक अभ्यास था। उनकी अँगरेजी की चिट्ठियों से 
. उनकी योग्यता का अच्छा परिचय मिलता है। उनकी कई 
_चिट्टियाँ हमारे पास हैं। उनमें कितनी ही बातें उन्होंने बड़े 
महत्त्व की लिखी हैं । हिन्दी, अँंगरेजी के सिवा पण्डितजी उदू 
भी जानते थे। चित्रकला में ते आप बहुत ही व्युत्पन्न थे। 


चित्र खींचने में वे इतने चतुर थे कि आदमी को स्तामने बिठा- 


कर, बात की बात में, उसका बहुत ही अच्छा चित्र खींच देते 

थे। कई नुमायशों में उनके चित्रों की बड़ी तारीफ हुई थी 

और शायद उन्‍हें कोई पदक भी मिला था। “एक हिन्दू- 

विधवा” और “राजपूत ब्राइड” (नवविवाहिता राजपृत-वधू)--- 

_ उनके ये दे चित्र बहुत बढ़िया समझे गये थे। “मराठा” 

ओर “मराठिन” का भी एक जोड़ा चित्र उन्होंने अच्छा बनाया 
न 





पर .... क्ोबिद-कीतन 


था। सब मिलाकर कोई छः-सखात चित्र उन्हेंने बनाये थे; 
पर औरों के नाम हमें नहीं मालूम हुए। नव-विवाहिता राज- 
'पूत-बधू के साथ उसके पति का भी चित्र था। पति लड़ाई 
में जाने के.लिए तैयार था। जाने के पहले वह अपनी नवीना 
वधू से मिलने आया । उसे देखकर वधू ने कहा-- 
रणकूँ चाल्याँ साहिबाँ काँई हू डे साथ । 
थारे साथी तीन छे हिया, कटारी, हाथ ॥ 
यही भाव चित्र में दिखाया.गया था। चित्र के 
'ऊपर का दोहा भी था| दोहे का अबुवाद भो अगरेजो में इस 
प्रकोरं थो> ५४ 5 के 5 
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यह चित्र शिमला की चित्र-प्रदशिनी-कमिटी को बहुत पसन्द 
झाया था। एक अगरेज-चित्रकार ने इसे इतना पसन्द किया 
कि अपना १५७०) रुपये का एक चित्र देकर इसे बदल लिया । 
... “हिन्दू-विधवा”? का चित्र कुन्दनलाल ने १८८८ इंसवी 
में बनाया था। -उसका एक फोटो फृरतेहगढ़ से श्रीबाबू हर- 
प्रसादजी ने हमारे पास सेजा है। यह चित्र भी प्रद्शिनी के 
अधिकारियों ने बहुत पसन्द किया था। कुछ क्ञोगों का-- 
_ ख़ास करके विदेशियों का--ख़याल् है कि भारतवर्ष की विधवा 
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पण्डित कुन्दनल्लाल परे 
स्थियों की बड़ी दुईशा होती है। उन्हें ओर-ओर क्लेशों 
के सिवा खाने-पहनने का भी क्लेश उठाना पड़ता है। 
खयाल को दूर करने के लिए भी पण्डितजी ने एक चित्र बनाया 
था। वह इन प्रान्तों की एक तरुण विधवा का चित्र था। 
यहाँ काँच की चूड़ियाँ, नथ, बिछुवे आदि चीजों और रछ्- 
बिरक् कपड़ों को छोड़कर और सब चीजे पहनने-ओडढ़ने का 
अधिकार विधवाओं का है। खाने-पीने में भी उन्हें कोई कष्ट 
नहीं दिया जाता। सिर के बाल्न भी नहीं मुड़ाये जाते । 
यही भाव इस चित्र में दिखाया गया। चित्रगत विधवा के 








अवयव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसे खाने-पीने की _ 


कोई तकलीफ नहीं । प्रातःकाल्लीन स्वान और पूजन के पश्चात्‌ 
यह ख्रो परमेश्वर से नित्य यही प्राथना करती थी कि मरने के 
बाद मेरा संयोग मेरे पति से फिर हो । जिस दिन का यह 
चित्र है उस दिन स्नान और प्राथना के बाद वह अपने सकान 


की छत पर, दीवार से लगकर, खड़ी हे। गई है और पति के. 


सोच में ध्यानस्थ सी है । । 

संवत्‌ १८४८ के आरस्म (सब्‌ १८८१ इंसवी) से पण्डित 
कन्दनल्ाल ने “कवि व चित्रकार?”? नाम का एक जेमासिक 
पत्र, फृतेहगढ़ से, निकाला । उसका उद्देश कविता और चित्र- 
विद्या की उन्नति था। चित्र भी उसमें कभी-कभी निकल्षते थे । 
उसके साथ एक बार नरगिस के खाभाविक पुष्प-गुच्छ का 
एक रड्जीन चित्र निकला था, और एक बार सेव के पुष्प-गुच्छ 








पर कोविद-कीतेन 


का। ये चित्र बड़े ही मनोहर थे। हमें याद पड़ता है, 
पण्डित कुन्दनलाल ने लिखा था कि ये गुच्छ एक हिन्दू-कुल- 
कामिनी के कर-कौशल्न के फल हैं। पण्डितजी इस पत्र में 
चित्रकल्ला और फोटोग्राफी-विषयक अनेक उपयोगी और सहज 
में बोधगम्य बाते' लिखा करते थे । दे--एक दफे आपने अच्छे 
ग्रच्छे चित्र और “डिज़ाइन” बनाकर भेजनेवालों को इनाम 
देने की भी घेषणा प्रकाशित की थी । 
“कवि व चित्रकार” के पहले अड्डू के आरम्भ में एक 
संस्कृत-लावनी छपी थी । उसका शुरू इस प्रकार है--- 
प्रणमामि राधिकाकान्त पादयुगरलन्ते 
यद्धिहरति रविजातीरविपुलूविपिनान्ते । | 
इसके 'प्रणमामिः का '्र! बड़े आकार में, बेल-बूटों के 
भीतर, बनाया गया था। पर किसी-किसी रसिक कवि की 
वह देख ही न पड़ा। इस पर उन्होंने खम्पादक से शिकायत 
की, जिन्हें पहकर पण्डित कुन्दनलाल का लत्षित-कलाओं की 
अधोगति पर बड़ा दुःख हुआ । इतना बड़ा और इतना साफ 
'प्रः होने पर भी, सिर्फ बेलबूटेदार होने के कारण, लोगों की 
नज़र से गायब हे गया ! ह 
“कवि व चित्रकार” में अच्छी-अच्छी कविताये , कविता- 
विषयक प्रबन्ध, पुस्तकों की आलोचनाये' और चित्रकल्ला- 
विषयक लेख छपते थे। पूर्ति करने के लिए समस्‍यायें भी 
दी जाती थीं। पहली खमस्या इस विषय पर दी गईं थी कि 
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किसने ओर किस उद्देश से जालियों का प्रचार किया । इस 
पर सेकड़ों पूर्तियां आई। पर वे विशेष करके खड्डगर ही रस 
की थीं। कुछ ते अश्लील तक थीं। जातियों के डद्श का. 
भो कविजनों ने ऋद्भार ही में डुबे। दिया, यह देखकर पण्डित 
कुन्दनलाल की अफसोस हुआ । पर और रखें की भी कुछ 
पूतियाँ थीं। अच्छी-अच्छी पूतियों का पण्डितजी ने जाल्न-कैमुदो 
नामक पुस्तक में प्रकाशित किया । इस पुश्तक में जालियों 
की उत्पत्ति पर पण्डितजी ने एक लेख बड़े खोज से लिखा है । 
ओर कोई पौने तीन सौ तरह को जालियों के नमूने दिये हैं | 
इसमें जालियाँ बनाने की रीति आदि का भो वन है | जाल्ली- 
विषयक पृतियों की जाँच के लिए एक कमिटी बनी । उसके 
सभापति राजा लक्ष्णणसिंहजी हुए। कमिटी ने ७ कवियों 
की पूतियों को अच्छा ठहराया । उनमें से तीन को पण्डित 
कुन्दनल्लाल ने दुशाला, घड़ी और छुपट्टा अपनी तरफ से पारि- 
तेषिक दिया, और शेष चार को राजा लक्ष्मणसिंह ने अपनी 
' तरफ से पगड़ी । पहला पुरस्कार, अर्थात्‌ दुशाज्षा, पण्डित 
जयदेवजी (अलवर ) का मिल्ला । पण्डित नाथूराम शद्भरजी 
ने पगड़ी पाईं। चन्द्रकला बाई ( बूँदी ) ने डुपट्टा । 

कोई दा साल तक “कवि व चित्रकार”? निकला | प्रत्येक 
: अडडुः में एक न एक खमस्यापूति छपती रही। पूर्तियाँ अलग 
“धूर्तिपत्र” में निकलती थीं। पूर्तिपत्र “कवि व चित्रकार” के 
अडुः के साथ ही बंटता था । 
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(१ ) भाल लिखी लिपि का सक दार 
(२) सार यहै उपकार तजे ना 
( ३ ) उन्नति यों करिए कविता को 
( ४ ) बार करे जिन बार बराबर 
(५ ) अब ते! सबको गुरुदेव रुपया 
आदि समस्याओं पर उत्तमेत्तम पूतियाँ इस पत्र में प्रकाशित 
हुईं । कुन्दनलालजी ने अच्छी-अच्छी पूर्तियों के उपलक्ष्य में 
कवियों को से।ने-चाँदी के पदक, घड़ियाँ, पगड़ी आदि देकर 
उनका उत्साह खूब बढ़ाया । 
कविता और चित्रकला के ऐसे प्रेमी का कुटिक्ष काल ने 
बहुत दिनों तक इस लोक में न रहने दिया। पण्डित झुन्दन- 
लालजी पहले श्वास-रोाग से दुखी रहा करते थे । पर अब वे 
वात-व्याधि से पीड़ित हो गये । उन पर फालिज का दौरा 
हुआ। वे फृतेहगढ़ से जयपुर गये । उनके कुटुम्बी वहीं 
'शे। वहाँ चिकित्सा से पहले कुछ आरास भी हुआ । पर 
तीसरे दौरे में उसने पण्डितजी की जान लेकर ही कल को | 
संबत्‌ १८६५१ की चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का, सिफ़ ३६ वे की 
उम्र में, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 'कविव चित्रकार” का 
निकलना बन्द हो। गया । साथ ही कवियों को पदक ओर 
दुशाले मिल्लनने भी बन्द हो! गये । कवि व चित्रकार?? का जो 
अड्डू उनकी सत्यु के बाद निकला उसमें कितने ही कवियों ने 
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पण्डितं कुन्दनलाल .. छा 


बडी ही हृदय-विदारिणी कविता में पण्डितजी के असमय पर- 


लोकवास पर शोक प्रकट किया | क्‍ 
पण्डित कुन्दनलाखजी ने, पहली स्त्री के मरने पर, दूसरा 
विवाह किया था। मरने के वर्ष ही डेढ़ वर्ष पहले यह 
विवाह हुआ था। अतएव यह और भी दुःख की बात हुई । 
.. पण्डितजी थियासफिकल सेसायटी के सभासद थे और 
उस्र के तत्त्वों में अच्छी पारदशिता रखते थे । द 
आउज्‌ साहब ने तुलसीदास की रामायण का जे! अनुवाद 
अंगरेजी में किया है वह पहले ८) रुपये में आता था । इससे 
उन्होंने उसे, साहब की अनुमति से, खुद छपाया और सर्वे- 
साधारण के सुभीते के लिए उसकी कीमत घटाकर सिफ़े ३) 
रुपये कर दी |... हे 
कुन्दनलालजी ने फतेहगढ़ में एक सदुपकारिणी सभा भी 
सापित की थी। उसके सभापति आप ही थे। सज्जन 
ओर कुलीन स््री-पुरुष जो भूखे-प्यासे रहकर किसी तरह दिन 
काटते हैं, पर अप्रतिष्ठा के डर से किसी से कुछ माँग नहीं 
सकते, उन्हें इस सभा से गुप्त सहायता मिलती थी। इस 
सभा ने कितने ही पश्रनाथों और दीन-दुखियों का पालन 
कियां। यह अब तक बनी हुईं है और अब तक दो-चार दीनों 
का अन्न-वल्ल दे रही हे । ही 
पण्डित कुन्दनलालजी बड़े उदार, बड़े खदेश-भमक्त ओर 


बड़े विद्या-प्रेमी थे । “कवि व चित्रकार?? के निकालने में उन्होंने 
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धर धथ काविद-कीतेन 


बहुत रुपया ख़्चे किया, पर हिन्दी के प्रवीण पाठकों ने उनके 
पत्र की बहुत कम कृदर की । पण्डितजी एक पत्र में लिखते हैं-- 
चर 80987 6#0 76 70 878७6 40४7७, 707 
पाए 6९ 48 0ए७'-०४वते 0 .6,. ४॥०॥ ॥॥06 3 0७7 
8७77 98 शक्षतवीए 8प्रीअं०ा। 400 फ्रए 0एणए ई0ए0ए, 
शांत 48 9ए 270 ए8क्षा8& 879)].,. 7 0०70७ (6 
80७" &7/ ७ ए७"ए ॥69एए ]088 (006 ए९७४०४४ 4088 
बा0प्रा॥8 40 07% 8, 800) #शतग 8 व8, | 8 
86786, 70स्‍प08008 60 ॥0ए ई७70 ए, छ]0 ॥8५ए6 8४707807 
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जात 9 880 707" 96 ]076 07 |770ज)ी6029७ 870 8707ए 
0 शए 607॥7ए. | #6ए९७ 88077060 7ए ॥69]6), 
70ए ॥70769, शए 07986 ७४0, ॥ 89॥) 886 7709 0068 
704 ॥#6 ॥6 तां59, एछ06 60 ॥06 8060 छ60 ॥88 
086 768 ॥76 ! 
अर्थात्‌--न हमारे कोई मारूसी जांयदाद है, न हम ,खुद 
ही भाग्यवान्‌ हैं। जो कुछ थोड़ा सा हमें मिल्लता हे हमारे 
ही बात्न-बच्चों के लिए काफी नहीं। कुट्ुम्ब भी हमारा 
छोटा नहीं। “कवि व चित्रकार” को चल्लाने में हमें बहुत नुक- 
सान उठाना पड़ता है। गत वर्ष हम ८०० रुपये से भी अधिक 
के घाटे में रहे! यह हमने मानों अपने कुटुम्ब पर जुल्म 
किया--अन्याय किया । “कवि व चित्रकार” की अपेक्षा अपने 
कुडुम्बियों की ज़रूरतों को रफ़ा करना हमारा पहला काम है । 
पत्र की अपेक्षा कुठुम्ब का हक अधिक है। तिस पर भी 





पण्डित कुन्दनल्लाल प्प्द 


अपने देश की सुख्याति और विद्याभिरुचि की प्रेरणा से जो 
कुछ हमसे हे। सकता है, करते हैं। हमने अपना आरोग्य 
नष्ट कर दिया, अपना समय नष्ट कर दिया, अपना रुपया नष्ट 
कर दिया; इस पर भी यदि “खाना-पसन्द” शाह को शोरबा 
अच्छा न लगे तो उस छाग के लिए शोक है जिसने अपनी 
जान खो दी ! 

इससे पण्डित कुन्दनलालजी के औदाये, विद्याप्रेम और 
स्वदेशामिमान का अच्छा परिचय मिल्लता है। इतनी हानि 
उठाकर और इतना आत्महितेत्सर्ग करके भी पण्डितजी हिन्दी 
बेलनेवाल्ों की सहानुभूति न प्राप्त कर खके । यह हिन्दी- 
भाषा-भाषियों के लिए बहुत बड़े कल्नड़ की बात है। यह 
चौदह-पन्द्रह वर्ष पहले की दशा का वन है। पर अब तक 
यह दुरवस्था प्राय: पूर्ववत्‌ बनी हुईं है। अब तक हिन्दी-पत्रों, 
पत्रिकाओं और पुस्तकों का विशेष आदर नहीं है। अब तक 
हिन्दी बेलनेवाली माता के सपूत हिन्दी में ख्वाब देखना छोड़- 
कर लिखना, पढ़ना पसन्द नहों करते । देखें कब तक यह 
उद्घासीनता अटल रहती है-- 

“काले हाय निरवधिनिपुला च प्र॒थ्वी'” 

इस लेख की बहुत कुछ सामग्री भेजने के लिए हम फुतेहगढ़ 

के स्‍्यूनीसिपल कमिश्नर, बावू हरप्रसादजी, के बहुत ऋतज्ञ हैं। 
[ अंगस्त १८६०७ 





६---बोद्धाचार्य शीलभद्र 


एक समय था जब भारतवषे के बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान 
चीन, लड्डस और तिब्बत आदि देशों में जाकर विद्या और धर्म 
की शिक्षा देते थे। एक यह समय है कि हमीं का अ्रन्यान्य 
देशों में जाकर विद्योपार्जन करना पड़ता है। पादरी साहब 
अब हमें यह उपदेश देने आते हैं कि तुम्हारा धम्मे निःसार हे; 
क्रिश्चियन होने ही से तुम्हें मुक्ति मिलेगी । खेर इसका कुछ 
रूज नहीं, क्योंकि उत्थान श्रौर पतन सबके पीछे लगा हुआ 
है। रख इस बात का है कि हम अपने पूर्वजों की कीति को. 
पाण्डिय को, पराक्रम का बिल्कुल ही भूल गये हैं। उसका 
स्मरण तक हमें नहीं | हम यह भी नहीं जानते कि चीन जंसे 
सभ्य देश के पण्डित हमारे पूवेजों के चरणों पर मस्तक रखने 
ओर उनसे विद्या-धर्म सीखने आते थे। इन बातों के जानने के 
कुंछ ते साधन कम रह गये हैं, कुछ हम लोगों में उनके 
जानने की आस्था ही नहीं रही। इसी से शीक्षभद्र के सदश 
प्रस्यात पण्डित का नाम तक लोग भूछ गये थे । चीन से 
जो प्रवासी इस देश में आये थे उन्तके ग्रन्थों से इस अद्वितीय 
विद्वान के विषय में बहुत सी बाते' जानी गई हैं। उनके तथा 
दे-एक बौद्ध-प्रन्थों के आधार पर, “डान” नामक अगरेजी 
भाषा की मासिक पुस्तक में शीक्षभद्र पर एक लेख प्रकाशित 














बेद्धाचाये शीलभद्र १ 


हुआ है। उसे पढ़ने से शीलभद्र का संक्षिप्त वृत्तान्त मालूम 
हे। सकता है । की क्‍ 

शीलभद्र छद्ी शताब्दी में विद्यमान थे। नालन्द-विश्व- 
विद्यालय फे वे अध्यक्ष थे। भारतवषे भर में उस समय कोई 
भी शास्त्रज्ञ विद्वान उनका खमकतज्ष न था| ये वही शीक्ञभद्र 
हैं जिनके परों पर प्रसिद्ध चीनी प्रवासी हेनसाँग ने अपना 
मस्तक रक्खा था| थे पूर्वी बद्धाल के रहनेवाले थे। ढाका 
ज़िल्े के रामपात्त गाँव में इनका जन्म हुआ था। यह गाँव 
उस समय समतठ राज्य की राजधानी था। पालव॑शी-राजाओं[ 
के पहले वहाँ ब्राह्मणवंशी राजाओं का राज्य था। शीलभद्र 
का जन्म राजवंश में हुआ था। यदि राज्याधिकार की इच्छा 
से वे अपना देश न छोड़ते ते बहुत सम्भव था कि उन्हें राजासन 
प्राप्त हो जाता। परन्तु राज्यप्राप्ति की अपेक्षा विद्या ही को 
उन्होंने श्रेष्ठ समझा । इसका फल्ल यह हुआ कि बौद्ध-धम्मे के 
विस्तृत साम्राज्य के वे सम्राट हुए। उस समय नालन्द ही 
बौद्धों का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था । उसमें १५१० अध्यापक 
थे और कोई १० हज़ार विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। इन 
खब अध्यापकों के अध्यक्ष शीलभद्र थे । 

जिस पद पर शीक्षमद्र अधिप्ठित थे उस पर उनके पहले 
कितने ही नामी-नामी पण्डित और महात्मा अधिष्ठित रह चुके 





थे। बोाद्धों की माध्यमिक शाखा के आचाय्ये नागाजुन इसी _ 
विश्वविद्यालय के आचाय्ये थे। यहां उन्होंने बोद्ध-धम्मे के 








रे काविद-कीतन 


अनुयायियों को इस नई शाखा के सिद्धान्तों का उपदेश किया 
था। महापण्डित नागसेन ने यही से अपने उपदेश के द्वारा 
प्रोक-नरेश मीनोस्ट्रेसी की शब्भाओं का समाधान करके उसके 
हृदयान्धकार का नाश किया था। इसी विश्व-विद्यालय के 
आचाय्ये-पद को सुशोमित करनेवाले गुणमति बोधिसत्व ने 
साडुदशेन का खण्डन बड़ी ही निर्देयता से करके बोद्धमत की 
प्रकृष्टता सिद्ध की थी । इसी विश्व-विद्यालय की बदौलत प्रभा- 
मित्र नामक पण्डित ने चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया था | 
इसी नालन्द-विश्वविद्यालय के जिनमित्र पण्डित को तिब्बत- 
नरेश ने अपने -देश में बुलाकर बोद्ध-धम्मे के सिद्धान्तों का 
ज्ञान प्राप्त किया था। चन्द्रपाल, स्थिर्मति, ज्ञानचन्द्र और 
शीघ्रबुद्धि आदि पाण्डित्य-व्योम-मण्डक्ष के चमकते हुए तारे 
यहीं उदित हुए थे । 

शीलभद्र का आदि नाम दनन्‍्तदेव था। लड़कपन ही से 
वे विज्चक्षण प्रतिभाशाली ओर तीक्ष्णबुद्धि थे। सोलह ही 
व की उम्र में उन्होंने वेद, सांख्य, न्याय और वैद्यकशास्र में 
पारदर्शिता प्राप्त कर ली। पर इतने ही से शीलभद्र को सन्तेष 
न हुआ । उनकी विद्या-परिशोलन की पिपासा न बुझी। 
उस्र समय नातन्द का विद्यालय भारतवर्ष में अपना सानी न 
रखता था । आप वहीं पधारे। इतनी छोएटी उम्र में ढाका 
छेाड़कर आप मगध आये । उस ससय महापण्डित धम्मेपाल 


धछ 


नालन्द के विद्वद्रल्न थे । . वही वहाँ के सर्वेश्रेष्ठ आचाये थे । 








बोद्धाचाय शीलभद्र ने 


शीक्षमद्र के बुद्धिप्राखय्य ने उनका मोहित कर खिया। 
थोड़े ही समय में शीलभद्र ने अपने विद्यागुरु के विद्या- 
भाण्डार को प्रहण करके अपने हृदय, कण्ठ और जिहा के 


'अपेश कर दिया | 


इसके कुछ समय बाद दक्षिण से एक पण्डितराज मगध- 
नरेश की सभा में आये। उन्होंने आचाय्य धम्मेपात्ष को 
शाखाथे के लिए ल्ककारा । धरम्मपाल सभा में बुलाये गये । 
पर दनन्‍्तदेव ने गुरु को शाख्राथे करने के लिए जाने से रोका । 
मेरे रहते मेरे शुरु से शाल्राथे ! पहले वह पण्डित मुझे परास्त 
कर ले, तब मेरे गुरुदेव का मुकाबल्ला करे। अन्यथा यह 
नहों हो! खकता। धघम्मेपाल अपने सच्छिष्य की योग्यता 
से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने कहा “सिद्धिरस्तु,” 

गम्यतां व॒त्स” । 

इस आदेश से और अध्यापक डरे । भन्ना यह कल का 
अल्पवयस्क दन्तदेव विजयी दाज्षिणात्य पण्डित का मुकाबला केसे 
कर सकेगा ? कहीं यह नालन्द का नाम न धरावे। इस 
तरह की शड्भगओं का उत्थान करके उन्होंने आचाये की श्राज्ञा 
का प्रतिवाद किया। पर आचाये धम्मेपाल ने सबका समाधान 
कर दिया । दन्तदेव मगधराज के दरबार में अपना पाण्डित्य 


दिखाने के लिए रवाना हुए। खाथ में सैकड़ों अध्यापक और 


विद्यार्थी भी गये । दूर-दूर से लोग यह अद्भुत शाब्बाथ सुनने 
के लिए आये। शास्त्राथ का दिन नियत हुआ। सभा-स्थान 











दछ काविद-कीर्त न 
दशकों से भर गया। कहीं तिल रखने को जगह न रही । 
दाज्षिणात्य पण्डित ने खड़े होकर पू्वे-पक्ष का उत्थान किया | 
घण्टों उसने अपने पक्ष का समर्थन करके वेदिक धम्मे का 
श्रेष्ठल और बौद्धधर्म्म का हीनत्व प्रतिपादन किया। उसके बैठते 
ही इनन्‍तदेव उठे । प्रतिपत्षों की दल्लीलों का खण्डन आरम्भ 
हुआ | उसकी एक-एक दल्लील दन्तदेव की अकाव्य और 
ग्रखण्डनीय युक्तियों के चक्र से कट-कटकर गिरने लगी | दनन्‍्तद्ेव 
के उत्तर और प्रभाव-भरे वक्तत्व ने उस दाज्षियात्य पण्डित का 
दिल दहला दिया; वह कंपने लगा । सारी सभा में आतड्ुः छा 
गया। अन्त को दन्‍्तश्ेव ने जब “अहिंसा परमोधम्मे:?? की 
श्रेष्ठता प्रतिपादन की तब ओताओं पर विज्ञक्षण प्रभाव पड़ा । 
विपक्षो दाज्षिणात्य पण्डित के मुँह से एक शब्द भी, उत्तर में, 
न निकल्ला। उसने पराजय खीकार किया और सभा-स्थल 
छोड़कर चल्न दिया। यह घटना ५४४ ईसवी में हुई | बोढ़ों 
की इस जीत का संवाद सारे भारत ही में नहीं, चीन. ओर 
तिब्बत तक में फैल गया। मगधघ-नरेश दन्तदेव पर बहुत ही 
प्रसन्न हुए । गया के पाख उन्हें कुछ जायदाद देने की उन्होंने 
इच्छा प्रकट की | पर दन्तदेव ने कहा सुझ “मिक्षु” को धन- 
सम्पत्ति से क्या सरोकार ? तथापि जब राजा ने न माना 
तब उन्‍होंने गया के पास एक विहार बनवा देने की प्राथेना 
की । राजा ने यह प्राथेना खुशी से कुबूल की और एक बहुत 
अच्छा विहार बनवाकर बुद्ध के पवित्र नाम पर अपेश कर दिया | 








बीद्धाचाये शीज्षमद डर 


तब से दन्तदेव का नाम हुआ शोल्भद्गर। स्वाथे-य्राग के कारण, 
चीन के प्रवासियों और ग्न्धकारों ने दन्‍्तदेव का उल्लेख इसी 
नाम से किया है । ि 

यथासमय धम्मेपाल ने तिर्वाण पाया। उनकी जगह 
शीलभद्र का मिली । शील्भद्र १५१० उपाध्यायों और अध्या- 
-पकों के निरीक्षक नियत हुए। नालन्द-विश्व-विद्यालय के वे 
सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हुए। शीज्ञभद्र के श्रधीन अध्यापकों के 
तीन दरजे थे। पहले में १० अध्यापक थे जो भिन्न-भिन्न ४० 
प्रकार के “सूत्रों? और “'शाल्यों? में पारड्गत थे । दूखरे दरजे 
में ५०० अध्यापक थे । वे ३० प्रकार के शार्स्त्रां में निष्णात 
थे। तीसरे दरजे में १००० थे जो २० प्रकार के सूत्रों? 
और “शास्त्रों? सें कुशल थे। इन खबके ऊपर शील्ञभद्र थे । 
शीलभद्र वैदिक और बेद्ध दोनों धर्म्मो' के सिद्धान्तों के पार- 
' गामी विद्वान थे। विद्वत्ता में वे अपने समय में एक ही थे | 

शीक्षभद्र का, कोई ८३ वर्ष की उम्र में, एक बार अवले- 
कितेश्वर बाधिसत्व, मैत्रेयी बेधिसत्व और मब्जुश्री बेधिसत्व 
के दशेन हुए। उस समय शीलभद्र एक दुःखद रोग से 
पीड़ित थे। बोधिसत्त्वों ने उन्हें बौद्धघमे का प्रचार करने 
और उस धर्म सें दृढ़ विश्वास रखने का उपदेश दिया । इसके 
बाद वे अह्ंश्य हो गये। शीलभद्र का रोग भी जाता रहा। 
बेधिसत्वों ने चीन से आनेवाले प्रवासी हेनसाँग को बोद्धधम्मे 
का मर्म सिखलाने की भी आज्ञा दी। 




















छा 


डह कोविद-कीतेन 


इसके तीन बष बाद हनसाँग वज्ासन तीथे (बुद्ध गया) 
में पहुँचा । यह ख़बर सुनते ही शीलभद्र ने ४ 'अ्रमण”” डसे 
लाने के लिए भेजे। हेनसाँग ने इस आमन्त्रण का बड़े भक्तिभाव 
से खोकार किया । तीथांटन करते हुए वह नालन्द पहुँचा । 
२०० श्रमणों ने नालन्द के विश्व-विद्यालय के फाटक पर आकर 
उसकी अगवानी की | एक सहस बोढ्धों ने स्तुति-पाठ किया | बड़े 
समारोह से हनसाँग विश्वविद्यालय में ल्ञाया गया । जंब वह 
सभा-मण्डप में पहुँचा तब उसे एक श्रेष्ठ आसन दिया गया । 
वहाँ के प्रधान भिक्षु ने आज्ञा दी कि जब तक हेनखाँग वहाँ रहे 
उसका वही आदर किया जाय जो एक भिक्षु या उपाध्याय का 
करना चाहिए । कुछ देर विश्राम करने के बाद २० अध्यापकों ने 
हुनसाँग को शीलभद्र के सम्मुख उपस्थित किया। उस समय 
शोल्लभद्र की उम्र १०६ वर्ष की थी; उनके सिर में एक भी बाल 
न रद्द गया था। वे बिलकुल खत्वाट हो गये थे। हनसाँग 
हृण्डप्रणाम किया और शील्ञभद्र के पैरो' को बड़ी भक्ति से 
चूमा। शीक्षभद्र ने हेनसाँग को अपने कर-कमलों से उठाया 
और प्राशीवाद दिया । हेनखाँग उसी दिन से नालन्द-विश्व- 
विद्यालय का विद्यार्थी हुआ और कई वर्षों तक वहाँ रहकर 
वौद्ध आगम्मों का उसने अध्ययन किया। 





[ भ्रप्रेल १€०८ 














७-खानबहादुर, शुम्सुल-उल्सा, मौलाना _ 


म॒हम्मद ज़काउज्लाह 


हाल में हमारे एक मित्र ने एक किताब ल्लिखी है । उसकी 
मिका में उन्होंने लिखा है कि अब हिन्दी के बड़े-बड़े लेखक 
पैदा हे। गये हैं। इसका क्‍या मतलब है, मालूम नहीं | 
हमारी राय में ते हिन्दी में अभी कुछ भी नहीं है | टूटे-फूटे 
शब्दों में हम जेसे दे-चार आदमी जो हिन्दी लिखते हैं उनसे 
काम ही कितना हे| सकता है। दस-पाँच बूँद डाल देने से 
एक छोटा सा घड़ा भी नहीं भर सकता, समुद्र भरने का तो 
. ज़िक्र ही नहीं । हिन्दी में अभी है ही क्या ? _ उसका मैदान 
बिलकुल ही खाली पड़ा है। जिस भाषा को हम लोग देश- 
व्यापक भाषा बनाना चाहते हैं उसकी इतनी दरिद्रता देखकर 
दुःख होता है। जब हम हिन्दी के साहित्य का मुकाबला 
उद्‌' से करते हैं तव यह दुःख दूना-चोगुना हो जाता है। 
इसका दोष किसके सिर है ? हमारे ही न ! यदि हम चाहें 
ते बहुत जल्द इसका इलाज हे! सकता है। पर हम चाहते 
ही नहीं । अकेले इस सूबे में हज़ारों आंदमी ऐसे हैं जेः 
अच्छी तरह हिन्दी लिख-पढ़ सकते हैं, अथवा बहुत थोड़े 
प्रयत्न से वे. भ्रच्छे लेखक बन सकते हैं। पर नहीं बनना: 

हक 

















च्प . कोविद-कीतेन 

चाहते। उनकी शिकायत है कि उन्हें समय नहीं--अवकाश 
नहों । जो लोग सरकारी मुलाज़िम हैं उनकी समय-सम्बन्धी 
शिकायत की ते कुछ पूछिए ही नहीं । औरों की हम नहीं 
कह सकते, पर जो लोग शिक्षा-विभाग में कर्मचारी हैं क्‍या 
उनका भी समय नहीं मिक्षता ? जी हाँ, उन्हें भी समय 
नहीं मिलता। वे भी सरकारी काम की चक्की में पीसे जाते हैं । 
कहते ते वे यहो हैं। आर० सी० दत्त को कलेक्टरी और कमिश्नरी 
का काम करके किताबें लिखने के लिए ख़मय मित्न जाता था । 
बड्लिम बाबू को डिपुटी मैजिस्ट्रेटें करके भी साहित्य-सेवा के 
लिए समय मिलता था । विन्सेंट स्मिथ, ग्रियसेन, ड्य्‌हस्ट 
आदि बड़े-बड़े अगरेज़-कम्मेचारियों का भी समयाभाव की 
शिकायत नहीं करनी पड़ी । उनके अनेक बड़े-बड़े ग्रन्थ 
इसका साय दे रहे हैं। परन्तु हमारे स्कूलों और कालेजों 
के भ्रध्यापकों ओर शिक्षाविभाग के अन्यान्य कर्मचारियों को 
एक मिनट की भी फुरसत नहीं। अपने महाह मुदर्रिसों 
और मातहतें से घिरे आप घण्टों बैठे फि जूल बातें किया 


करेंगे, पर हिन्दी लिखने के लिए आपकी कभी समय नहीं 


मिलता । कालेजों के संस्कृत-प्रोफेसरों को बहुत ही कम काम 
पंड़ता है, परन्तु बेचारी हिन्दी पर उन्हें भी दया नहीं आती. । 
उनमें से कुछ महाशय यह उज्र॒ पेश करते हैं कि हिन्दी हमारी 
मातृभाषा नहीं। अच्छा ते! आप अपनी मातठ्भाषा ही में 
कुछ लिख डालने की कृपा करते । सो भी ते आपने नहीं 


मिल मल री 











मौलाना मुहम्मद ज़काउल्लाह दे 





किया । जिस भाषा को आपने अपनी माँ का स्तनन्‍्य-पान 
करते समय सीखा और जिसमें झ्राप सदा अपने माता-पिता, 
भाई-बहन, पुत्र-ऋल्लत्र से बातें करते हैं वह भाषा आपको नहों 
आती ! कसी अगर कोई भाषा लिखना आपको आ जाता 
है, ते वह छः हज़ार मील दूर के एक टापू की भाषा है। 
बरसे सिरखपी करके और )९-० १४०, 8-0 8०, रटकर जिसका 
आपने अभ्यास किया उसमें आप कभी-कभी कुछ लिख 
देते हैं तो लिख देते हैं। परन्तु उसमें भी आप ऐसी बातें 
लिखते हैं जिन्हें केवल आप ही के जेसे दे-चार आचाय्य और 
उपाध्याय समझ सकते हैं, सभी अँगरेज़ों जाननेवाले नहीं । 
इस दशा में हिन्दो की उन्नति क्‍या ख़ाक हो सकती है। 
समयाभाव की शिकायत बिल्कुल ही निर्मल है। इच्छा 
होने पर बहुत समय मिल्ल सकता है। दस मिनट रोज्ञ 
निकालने से महीने में पाँच घण्टे होते हैं। इतने समय में 
एक छोटा ही सा लेख सही | पर आप कुछ न करेंगे। 
जब आपकी अपने बने-बिगड़े की परवा ही नहीं तब आपको 

क्यों कभी समय मिलेगा और आप जिस हिन्दी को पैशाची 
. भाषा से भी अधिक छिष्ट समझ रहे हैं उसमें लिखना सीखने 
की चेष्टा भी आप क्यों करेंगे । खेर! आज आप एक ऐसे 
लेखक की देो-चार बातें सुन लीजिए जो म्यूर-सेन्ट्रल काल्लेज में 
बहुत बरसों तक अरबी-फारसी के प्रोफेसर रहे । तिस पर भी 
उन्हें अपनी मातृभाषा में किताबें ओर लेख लिखने के लिए 
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समय मिल गया | उन्होंने कभी इस बात की. लज्ञाजनक. 
शिकायत नहीं की कि मुझे अपनी माँ की बोली बेलना या 
लिखना नहीं आता । उनका नाम है---ज़काउल्लाह । उनका 
शरीरपात हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ । यु 

मैलवी ज़काउल्चाह की जन्मभूमि देहली हे। वहीं के 
कालेज में उन्होंने शिक्षा पाई थी । शिक्षाप्राप्ति के बाद आप 
उसी कालेज में गणित के अध्यापक हो गये । वहाँ से आपकी 
बदली आगरा-काल्लेज को हुईं। वहाँ आप अरबी-फारसी 
पढ़ाते रहे | सात वर्षों तक यह काम आपने किया । तदनन्तर 
आप स्कूलों के डिपुटी इन्सपेक्टर हुए। इस ओहदे पर आप 
ग्यारह वर्षों तक रहे | १८६८ में आप देहली के नार्मल् स्कूल 
के हेडमस्टर हुए। तीन वर्ष बाद आपको इलाहाबाद के म्यूर- 
कालेज में जगह मिल्ती। वहाँ आप पन्द्रह वर्षों तक अरबी और 
फारसी पढ़ाते रहे। इसके बाद आपने पेन्शन ले ली । उसका 
डउपभेाग आपने कोई चोबीस वर्षों तक किया । 

ज़काउल्ञाह साहब ने उदू के साहित्य के अपनी बनाई हुई 
सैकड़ों किताबों से भर दिया। बहुत थोड़ी उम्र ही से 
आपकी लिखने का शौक हुआ था । आपने सरकारी काम 
करके अवशिष्ट अवकाश का कभी व्यथे नहीं जाने दिया। 
पेन्शन लेने के बाद तो आप इस तरह साहित्य के काम में 
जुट गये कि कितने ही बड़े-बड़े और अनमोल ग्रन्थ आपने 
लिखें डाले । इतिहास श्र गणित से आपको बड़ा प्रेम था ! 
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परन्तु इन्हीं दे। विषयों पर नहीं, और भी : कितने ही विषयों 
पर आपने पुस्तक-रचना की। सम्पत्तिशास्प्र एक बहुत ही 
गहल और रूखा विषय है। पर उस पर भी आपने किताबें 
लिखीं और ऐसे समय॑ में लिखीं जब इस विषय की प्राय: 
बिल्कुल ही चचो इन प्रान्तों में न थी । यदि यह कहा जाय 
कि आप उद्‌ के सबसे बड़े लेखक थे ते कोई अत्युक्ति न _ 
होगी। आंप्की विद्वता का देखकर गवनेमेंट ने आपको 
शम्सुलू-उल्मा की पदवी दी। गणितशास्ष पर आपने जो किताबें 
लिखी हैं उनके उपल्तत्ष में गवर्नमेंट ने डेढ़ हजार रुपया इनाम 
भी आपको दिया ख़ाँ-बहादुर का खिताब भी आपको मिला। 
. आप इलाहाबाद-विश्वविद्याज्यय के फेली भी थे । 
... मौलवी जकाउल्नाह ने छत्तीस वर्षों तक ते सरकारी नै|करी 
की ओर चोंबीस वर्षों तक पेन्शन लेकर घर बैठे । आपने सब 
मिल्लाकर कोई डेढ़ से! किताबें लिखीं। अकेले गणित-विषय 
पर आपने ८७ किताबें लिख डाजीं। भूगोल ओर इतिहास 
पर आपने १७ किताबें लिखीं । शेष किताबें और-ओऔरः विषयों 
पर आपने लिखी । दस-पाँच किताबों का छोड़कर आपकी 
ओर सब किताबें प्रकाशित हे! गई हैं। क्िसी-किसी की ते 
अनेक आधृत्तियाँ हो! चुकी हैं। जो कुछ आपने लिखा प्राय: 
उद्‌ ही में लिखा | आप चंतुरस्र विद्वान थे। कोई विषय 
ऐसा न था जिसमें आपकी गति न हे । द हा 
आपका खबसे बड़ा ओर सबसे अधिक महत्त्व का अन्थ 
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भारतबष का. इतिहास ( तारीख हिन्दोस्तान ) है। इसकी 
तेरह जिल्दें हैें। बड़ी खोज से यह लिखा गया है। हिन्दो 
के पक्षपाती हम हिन्दुओं को यह सुनकर, यदि और कुछ न 
बन पड़े तो, क्षण भर के लिए अपना सिर ही नीचा कर लेना 
चाहिए । ब्रिटिश गवनेमेंट का इतिहास भी इन्होंने तीन 
जिलल्‍्दों में लिखा है। महारानी विक्टोरिया का जीवनचरित 
जो इन्होंने लिखा है वह भी बड़े विस्तार से लिखा गया है ओर 
बहुत अच्छा समझा जाता है। मरने के पहले आप एक 
ओर बहुत बड़े काम में लगे थे। आप मुसलमानों का एक 
इतिहास लिख रहे थे । पर वह पूरा न हो। पाया | द 
मात्षवी खाहब की बनाई हुईं हिसाब की किताबें बहुत बर से 
तक इन प्रान्तों और पजाब के सरकारी स्कूलों में जारी रह चुकी 
हैं। इनकी उदू रीडरें भी बहुत समय तक “कोसे” में थीं । 
इतनी किताबें लिखकर भी मौलवी ज़काउल्लाह साहब को 
उदू के श्रख़बारों ओर मासिक पुस्तकों में लेख लिखने के लिए 
भी समय मिल्ल जाता घा। इनके लिखे हुए दस-पाँच न ह्दी, 
हजारों लेख निकल्ले होंगे । 
. पाठक, आइए, हम और आप दोनें मिलकर परमेश्वर से 
प्राथेना करें कि वह एक-आध हिन्दी लिखनेवाला भी ऐसा ही 
प्रोफेसर पैदा करके हिन्दी पर दया दिखावे । अथवा वर्तमान प्रो फे- 
सरों शार अध्यापकों की रुचि ही को हिन्दी की तरफ क्ुका दे । 
क्‍ क्‍ 8 अप्रेल् १८११ 
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पूने के प्रसिद्ध विद्वान, बम्बई के गवनेर की कोंसिल के 
सेम्बर, रावइहादुर गशेश वेडुटेश जेशी का शरीरान्त गत २० 
मई को हो गया। ये अच्छे पण्डित थे। राजकीय विषयों 
में इनकी अच्छी गति थी । अथेशाश्न के ये उत्कृष्ट ज्ञाता 
थे। राजनीति, व्यापार और उद्योग-पन्धे आदि के सम्बन्ध 
में इनका ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 

कील्हपुर के पास एक कुसबा मीरज है । १८४१ इंसवी 
के जून महीने में वहीं जेशीजी का जन्म हुआ | पहले मीरज 
. में, फिर कोल्हापुर में, इन्होंने शिक्षा पाई। स्कूल की शिक्षा 
समाप्त होने पर ये बम्बई के एल्िफिन्स्टन-कालेज में भर्ती हुए । 
वही से इन्होंने बी० ए० की पदवी पाप्त की । काह्षेज छोड़ने 
पर इन्होंने शिक्षा-विभाग में नोकरी कर ज्ञी। धीरे-धीरे 
इनकी उन्नति होती गई । पूना, सतारा, रह्लागिरी, नासिक _ 
गरर शोल्ञापुर आदि कई बड़े-बड़े शहरों के सरकारी स्कूलों में 

नहोंने अध्यापन का काम किया । १८०५ में पेन्शन लेकर 

ये पुने में रहने छगे। 

जाशीजी बड़े निःस्पृह्ठ और विद्याव्यसनी थे । सादगी के 
ये मूर्तिमान्‌ अवतार और अधेशासत्रोय ज्ञान के अक्षण्य 
भाण्डार थे। भ्रध्यापन-कला में इन्होंने इतनी प्रवीणता प्राप्त: 
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कौ थी कि भूगेल्ल-खहृश महानीरख विषय का भी ये सरख 
बना देते-थे । जिस विषय को थे पढ़ाते थे उसमें ये मनो- 
रखकता भी उत्पन्न कर देते थे । इनके विद्या-शिष्य इनक 
मुख से निकले हुए ज्ञानाम्रत का पान बड़े ही चाव से करते 
थे। उनके हृदयों में कभी विरक्ति न उत्पन्न होती थो। 
इस सखंमय इनके शिष्यों में हजारों ऐसे हैं जो बड़े-बड़े उच्च 
पदों पर प्रतिष्ठित हैं। वें सब जोशीजी के अप्रतिम शिक्षण- 
कोशल की हृदय से प्रशंसा करते हैं।..*... 
जब से ये सार्वजनिक विषयों की चर्चा में संत्रन्न हुए... 
और भारतवर्ष की आशिक तथा शओऔद्योगिक अवस्था पर इनके... 
|  भहत्त्व-पूणें लेख निकल्लने लगे तबसे इनकी योग्यता का विशेष ल्‍ 
है; परिचय सर्व-साधारण को हुआ । इस कारण प्रजा ने इनको 
| गवनेर की कॉंसिल में अंपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा।..रः 
.. हम लोग दस-पाँच अड्डीं को देखकर घबरा जाते हैं।.... 
दा-चार बड़ी-बड़ी संख्याश्रें को पास पास देखंकर ते। उन्हें गा 
दुबारा देखने का जो ही नहीं चाहता। हिसाब से यों भी ल्लोगों ॥ ल्‍ 
को बहुत कम प्रेम दवोता है। फिर कहीं यदि करोड़ों तक की धर 
सैकड़ों संख्याओं को जोड़ने, अथवा उनसे कोई निष्कर्ष निका- 
लने की ज़रूरत आ पड़े, तो यही जान पड़ता है कि सिर पर _ 
कोई बहुत बड़ो झआफृत भा गई । परन्तु जोशीजी की चित्त- 
बंत्ति की विचित्रता को देखिए । इंनको ऐसी ही बातों से प्रेम 
थां। और, प्रेम भी ऐसा-वैसा नहीं--छत्कट प्रेम था। 


अनिल +नपपरअमल>ध कद. तन्‍थानण तन ने 


२३०२०+००+४++मं५ न कअतनन कल रनभर लक कर 
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भारत के व्यापार-वाशिज्य, आथिक अवस्था और उद्योग-धन्धे 
आदि से सम्बन्ध रखनेवाली कितनी ही बड़ीनबड़ी रिपोर्ट गवने 
'मेंट की आज्ञा से हर स्रात्ष प्रकाशित होती हैं। - उनमें अड्ुते 
ही की भरमार रहती है। पढ़ने योग्य मज़्सून बहुत नहीं 
होता । ऐसी रिपोर्ट जोशीजो को प्राणों से भी. अधिक प्यारी 
थीं। संख्यातीत बाते'--संख्यातीत हिसाब---भड्ढों के रूप में 
उनके दिमाग में भरी रहती थीं। उनके पुस्तक-संग्रह में ऐसी 
ही पुस्तकों की अधिकता थी। उन्हीं के बीच में बैठकर 
जोशीजी उनके श्रडुखागर में डुबकियाँ क्गाया करते थे । 
उनसे यदि कोई यह पूछता कि इस साल भारत से अमेरिका 
की कितना चमड़ा गया, अथवा विल्ञायत से कितने टन्त लोहा 
भारत में आ्राया, अथवा कितने की शकर मिच के टापू से बम्बई 
या कराची में उतरी तो उस्रके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जोशीजी 


तत्काज् हो, अड्डी के रूप में, दे देते। इस विषय सें जोशीजी 


का सानी नहां देख पडता | 


॥ 4० 


माननीय महादेव गोविन्द रानडे से जोशीजी को बड़ी 
घनिष्ठता थी। रानडे के लेखों ओर वक्तताओं में भारत की 
आधिक और व्यापार-विषयक अवस्था के द्योतक जे! अड्डः पाये 
जाते हैं, सुनते हैं, वे सब जोशीजी ही के दिमाग की बदोंलत 
रानडे महाशय का प्राप्त हुए थे । 

जब तक जोशीजी अध्यापन-काय करते रहे तब तक इन्हें 
राजकीय विषयों पर लेख लिखने, अथवा उनकी ध्यौर तरह 
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चर्चा करने, का मौका नहीं मिला । उसर कार्य्य से विरत 
होते ही उन्होंने अपने ज्ञान-भाण्डार से नये-नये रत्न निकालने 
आरम्भ किये। उनके लेख विद्वान और उच्च शिक्षा पाये हुए 
जन, टाइम्स आबू इंडिया आदि पत्रों में, बड़ी उत्कण्ठा से पढ़ने 
लगे । जोशोजी ने गवर्नमेंट की भूमिकर-सम्बन्धिनी नीति का 
बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। यही कारण था जो 
इस विषथ में लिखे गये उनके लेख बड़े ही गम्भीर, प्रमाणपूर्ण 
प्रौर अखण्डनीय होते थे । ध्काल के सम्बन्ध में उन्होंने 
जो लेख लिखे थे उनका फल भी बहुत भ्रच्छा हुआ । - तत्स- 
स्वन्ध में. गवर्नेमेंट ने जाँच की और जोशीजी की शिकायतों 
का पअनेकांश में दूर कर दिया। विलायत के नेविन्सन 
साहब ने--' न्यू स्पिरिट इन इंडिया? नाम की एक पुस्तक 
लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जाशीजी के मुंह से 
अड्डों की लम्बी-लम्बी लड़ियाँ इस तरह निकलती हैं जिस 
तरह कि फुच्चारे से पानी की सैकड़ों पतली-पतल्ली धाराये' 
निकलती हैं | 
मिस्टर डिग्बी और मिस्टर आर० सी० दत्त ने भारत की 

आशिक और औद्योगिक अवस्थिति के विषय में जो बड़ी-बड़ो 
पुस्तक लिखी हैं उनके सड्डूलन में उन्हें भी जोशीजी से बहुत 
सहायता मिल्ली थी | 

. कोंसिल में गवर्नमेंट भी जोशीजी के काम को. बड़े महत्त्व 
का समभती थी । जो कुछ वहाँ इन्होंने कहा या लिखा 
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उसमें सचाई और न्यायशीलता का कभी हाथ से नहीं जाने 
दिया। इनकी न्यायनिष्ठा बड़ी ही प्रबल थो । कौंसिल में 
इनके कार्य-कल्लाप से प्रसन्न होकर ही गवर्नमेंट ने इन्हें राव- 
बहादुर बनाया था । धन्य है वह पुरुष जो राजा और प्रजा 
देननों का कृपापात्र और विश्वास-भाजन हे । द 

जाशीजी के मरने पर माननीय मिस्टर गोखले आदि, पूने 
के प्रतिष्ठित जनों, ने सभा करके शोक-प्रदशन किया | अब 
जाशीजी की स्मृति-रक्षा का प्रबन्ध हो! रहा है । 

[ सितम्बर १७१ १ 








हक 
आए 
परत से. ४, 
हल पड 


« “शोक की बात है कि बम्बई के सुप्रसिद्ध समाचारपत्र 
गुजराती? के स्वामी और सम्पादक श्रीयुक्त इच्छाराम सूयराम 
देसाई का देहान्त, गत दिसम्बर मास की ५ वारीख़ को, 
हृद्रोग से हो गया। देखाई महाशय भारत के उन थोड़े से खपूतों 
में से थे जिन्होंने अपने कर्तव्यों के पालन में निन्‍्दा-स्तुति या 
हानि-लाअ की कभी परवा नहीं की और देश-सेवा तथा साहित्य- 
सेवा को श्रपना घर्म समझकर सदेव ही उसमें रत रहे | 
इच्छारामजी का जन्म २३ अगस्त, सन्‌ १८५७ इंसवी, 
का हुआ था मझत्यु के समय आपकी उम्र केबल ५५ वर्ष 
की थी | इच्छाराम के पिता का नाम सूयराम था और 
देसाई उनकी उपाधि थी । यह उपाधि उनके पूर्वजों ने मुगल्- 
बादशाह अकबर से, अपनी बहुमूल्य राजसेवाओं के उपत्तक्ष्य 
में, प्राप्त की थी। सूयरामजी अमगरेज़ो गवनेमेंट के सेना- 
विभाग में नौकर थे। कहते हैं कि वे बड़े वीर सैनिक थे । 
अगरेज़ों ओर अफूगानों में जब पहला युद्ध हुआ था तब अँग- 
रेज़्ी फौज के साथ-खाथ वे भी अफगानों से छड़े थे। उल समय 
उन्होंने अच्छी बहादुरी दिखाई थी। गोलियों के कई घाव उनकी 
देह पर थे । इस कारण उन्हें बहुत जल्द पेंशन लेनी पड़ी । 
... बहुत समय तक्क पेंशन का उपभोग करने के बाद जब 
सूयराम का शरीरपात हुआ तब इच्छाराम की उम्र कुछ अधिक 
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न थी। उस समय बे विद्याक्नय में शिक्षा पा रहे थे । पिता 
का आश्रय उठ जाने से वे अपनी पढ़ाई अधिक दिनों तक 
जारी न रख सके | उच्च शिक्षा प्राप्त किये बिना ही उन्होंने 





विद्यालय छोड़. दिया और कानून सीखने लगे | परन्तु कई 


कारणों से वे वकालत की परीक्षा में उत्तीें न हो सके । 
तब उन्होंने अपना ध्यान पत्रसम्पादन-कार्य तथा साहित्य- 
सेवा की ओर लगाया। १८७६ ईंसवी में, जिस समय 


उनकी उम्र केवल ई<€ वर्ष की थी, वे बम्बई से निकलनेवाले 


“आयेमित्र”” नामक गुजराती-समाचार-पत्र के सम्पादक नियुक्त 
किये गये । इस पत्र का सम्पादन उन्होंने कंवल चार महीने 


तक किया। इसके बाद विख्यात अगरेज़ी दैनिक पत्र टाइम्स आव्‌ 
इंडिया! (५77०8 ० 7008) के दफ्तर में उन्होंने नोकरी कर 


 ली। उसे छोड़कर देसाई महाशय ने, कुछ दिनों तक, एक 


अगरेज़ी कोठी में काम किया । परन्तु वह काम भी उनको 
पसन्द न आया। दूसरे ही वष उन्होंने “बम्बई समाचारपत्र” 
का सम्पादन-भार अपने ऊपर लिया। परन्तु ग्यारह महीने 
के बाद उसे भी उन्हें छोड़ना पड़ा । बात यह थी कि इच्छा- 
राम स्वतन्त्र स्वभाव के आदमी थे । स्पष्टधादिता तथा निर्भी- 
कता उनकी नस-नस में भरी हुई थी । इसी लिए उनसे हर 
एक से बनती न थी । यही कारण था जिसने उन्हें दे! वर्ष 
के अन्दर चार जगह काम करने ओर छोड़ने के लिए बाध्य 
किया। अतएब. रोज़-रोज्ञ की हाय-हाय मिटाने के लिए 





११० काविद-कीतेन 


उन्होंने अपना एक स्वतन्त्र पत्र निकालने का सट्डूल्प किया | 
यह सद्भुलप उन्होंने बहुत जल्द कारये में परिणत कर दिखाया । 
सन्‌ १८७८ इंसवी के फरवरी महीने से इच्छारामजी 
स्वतन्त्रता! नाम क्री मासिक पत्रिका निकालने लगे । यह 
पत्रिका बसम्बई से नहीं, सूरत से, निकली । इसमें कभी-कभी 
बड़े कड़े लेख प्रकाशित होते थे । इसके दूसरे ही अड्डू में लाड 
लिटन की गवरनेमेंट द्वारा लगाये हुए 'लाइसेन्स टेकक्‍्स” नामक 
कर के विषय में एक बड़ा ही तीत्र-समालेचनात्मक लेख छपा। 
दुर्भाग्य से उसी समय सूरत में बलवा हो गया। अधिकारियों 
. ने समझता कि इस लेख हो के कारण यह बल्लवा हुआ है | 
अतएव बेचारे इच्छाराम, अपने सात साथियों समेत, राज- 
विद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किये गये। सौभाग्य से 
बलवेवाले दिन वे बम्बई में थे। इसलिए पकड़े जाने के बाद 
हो वे तुरन्त ज़मानत पर छोड़ दिये गये। परन्तु एक को 
छोड़कर उन्तके अन्य स्राथी न छोड़े गये। अतएव इच्छा- 
राम उनकी पैरवी करने लगे । इस पर सरकारी आश्ञा से वे 
दुबारा गिरफार किये गये । डउन्तका मुकृदहमा कोई छः महीने 
तक चल्लता रहा । उन्होंने बम्बई के विख्यात बारिस्टर सर 
फोराज़शाह मेहता का अपना वकील बनाथा । कहते हैं कि 
मेहता महाशय ने इस मुकदमे की पैरवी खूब जी-जान लड़ाकर 
की। इस्रसे उनकी कानूनी योग्यता की घाक बैठ गई और 
केवल बम्बई प्रान्त हो में नहीं, किन्तु सारे भारत में उनका 
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नाम हो गया | अस्तु । अन्त में सत्य की जीत हुई । अपने 


साथियों सहित इच्छाराम, निर्दोाषी प्रमाणित होकर, छूट 
गये । परन्तु इस मुकदसे में खचे बहुत अधिक पड़ा । इच्छा- 
राम तथा अन्य अभियुक्तों के सब मिल्लाकर कोई पचासी हज़ार 
रुपये ख़्च हो! गये। कुछ भी हो, इस घटना से सर्व-साधा- 


रण को यह निश्चय हो गया कि देखाई महाशय कितने दृढ़- 


प्रतिज्ञ तथा धुन के कितने पक्के हैं ओर उनमें साहस तथा 
निर्भीकता कहाँ तक भरी हुई है । 

मुकदमे से छुट्टी पाते ही इच्छाराम ने 'शुजरात-मित्र 
तथा देशी मित्र” नामक पत्रों का सम्पादन स्वीकार किया | 
यह काम वे कोई छः महोने तक करते रहे । इसके बाद, 
सन्‌ १८८० इसवी में, उन्होंने बम्बई के विख्यात करोड़-पति, 


. सर मड़ुलदास नाथूमाई, की सहायता से गुजराती” नामक 


समाचारपत्र निकाज्ञा। इस पत्र ने थाड़े ही दिनों में अच्छी 
उन्नति की। इसकी श्राहक-संख्या भी खूब बढ़ी । गुजराती 


भाषा के बड़े-बड़े प्रसिद्ध कवि ओर लेखक इसमें लिखने लगे। 


सन्‌ १८८८ इंसवी में इस पत्र में कुछ प्रष्ठ और बढ़ाये गये 
और उनमें अंगरेज्ञी भाषा के लेख रहने लगे । तब से लेकर 
आज तक यह उसी एजड्ुलो-गुजराती रूप में बराबर निकल रहा 
है। गत सब १८६०४ ईसवी में इस पत्र को रजत-जयन्ती, बड़ी 
धूमधाम से, मनाई गई थी। “गुजराती? अपनी भाषा के 
प्रतिष्ठित तथा उच्च श्रेणी के पत्रों में समझा जाता है और 
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सर्व-साधारण जन उसे बहुत पसल्द करते हैं। 
भी बड़े मार्के के होते हैं।. उसके द्वारा बड़ी 

सत्य तथा न्याय का पत्च-समथेन किया जाता है। इस पत्र 

की सारी उन्नति और सर्वप्रियता के एकमात्र कारण श्रीः 
इच्छाराम सूथराम देसाई थे । क्‍योंकि बही उसके सर्वेस्व थे । 

इससे यह न समझना चाहिए कि देखाई महाशय जन्म 
भर कंबल पत्र-सम्पादन ही करते रहे; उन्होंने और कुछ 
किया ही नहीं। वे गुजराती भाषा के आचाये और बड़े 
भारी लेखक तथा कवि थे | गुजराती-साहित्य-संसार के वे 
एक स्तम्भ माने जाते थे । उन्होंने अनेक पुस्तके' लिखों ओर 
अनेकों का अनुवाद भी किया। अपने गुजराती प्रिंटिंग प्रेस 
के द्वारा उन्होंने अपनी तथा औरों की कितनी ही नवीन श्रोर 
प्राचीन पुस्तकें प्रकाशित की । 

इच्छारामजी ने पहले पहल सत्यनारायण की प्रसिद्ध कथा 
का अनुवाद, गुजराती में, किया | उसके बाद उन्होंने महा- 
कवि होमर के इलियड” नामक काठय का पद्यात्मक अनुवाद 

अपनी मसाठ्-भाषा में किया । परन्तु वह उनका पसन्द न 

झ्राया। इसलिए उन्होंने उसे जल्ला डाला । फिर उस पुस्तक 

बारी आई जे अपने नाम में धर्मात्मा गुजरातियों के लिए 
जादू का असर रखती है। उसका नाम है--.“चन्द्रकान्त' । 
यह एक धार्मिक ग्रन्थ है। देसाईजी ने पहले सेकड़ों घामिक 
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साधु-महात्माओं के साथ ज्ञानालाचना की । इसके बाद उन्होंने 
इस ग्रन्थ की रचना की। शुजराती-साहित्य में इस पुस्तक का 
दरजा बहुत ऊँचा है। अब तक इसकी हज़ारों प्रतियाँ बिक चुकी 
हैं। काव्यदाहनः भी देसाईजी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। 


शुरू से लेकर अब तक, कोई तीन सौ वर्षों में, जितने गुजराती 


कवि हुए हैं उन सबकी अच्छी-अच्छो कविताओं का संग्रह 


इसमें है। यह प्रन्थ बड़ी-बड़ो सात जिल्दों में समाप्त हुआ है । 


सुप्रसिद्ध महात्मा टाड के राजस्थान! का भी अनुवाद उन्होंने 
किया | श्रीमद्भागवत, सहाभारत, रामायण, कई पुराण, शुक्र- 
नीति, कलाविज्ञास आदि कितने ही संस्कृत-अन्थों के गद्मयपद्या- 
नुवाद भी इच्छाराम महाशय ने किये । इनके सिवा और भी 
बहुत सी लैौकिक तथा धार्मिक पुस्तकों की रचना उन्होंने की । 
देसाईजी की पुस्तकें बम्बई प्रान्त में खूब प्रसिद्ध हैं श्र सब 
कहीं बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। कहते हैं कि उनकी लिखी 
हुई सब मिल्लाकर कोई १२७० पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी 
हैं। उनकी भाषा बड़ी हो ओजस्विनी और हास्यरस-पूर्ण हे।ती 
थी : लोग उसे बहुत पसन्द करते थे | 
श्रीयुक्त इच्छाराम बड़े हो सचरित्र और धर्मात्मा पुरुष थे 

उनके धामिक विचार पुराने ढड़ के थे। हिन्दू-धर्म के वे 
पके अनुयायी थे। यदि हिन्दू-शा्त्रों या आचार-विचारों पर 


कोई जरा भी कटाक्ष करता ते वे उसे सहन न कर सकते 





शोर तुरन्त मुंहतोड़ उत्तर देते थे। सामाजिक विषयों में भो 


लक 








7) 
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वे पुरानी चाल के कट्टर पक्तपाती थे । 

उनकी कभी न पटती थी। स्त्रियों को शिक्षा न देना, बाल- 

क्‍ विवाह, अनमेल्ल विवाह आदि कुरीतियों की यद्यपि वे भी 
अच्छा न समझते थे तथापि उनको दूर करने के लिए जो 
उपाय आजकल्ल किये जाते हैं उनसे वे सहमत न थे | देसाइज 
के राजनैतिक विचार काँग्रेस से मिल्वते-जुलते थे। बेन ते 
राजपुरुषों की बेजा खुशामद करना ही श्रच्छा समभते थे ओर 
व्वाहमख्वाह गवर्नमेंट से विरोध करना ही उन्हें अच्छा लगवा क्‍ 
था। जहाँ उनकी यह राय थी कि वर्तमान समय स॑ इस दृश 
के लिए अँगरेज़ी गवर्नमेंट की बड़ो भारी आवश्यकता है वहाँ ल्‍ 
उन्तका यह भी मतथथा कि गवनेमेंट के अनुचित कार्यों की नेक- 
नीयती के साथ खतन्‍्त्रतापूर्वक आलेचना करना राजा और 


अं 


प्रजा दोनों के ज्िए हिंतकर है। _ क्‍ क्‍ 

झब तक जे कुछ हमने लिखा उससे पाठक समझ गये 
होंगे कि श्रीयुत इच्छाराम सूयराम देसाई बड़े ही निडर, 
साहसी, दृढ्प्रतिज्ञ, स्पष्टवक्ता, परिश्रमी, सदाचारी, उदार, 
विद्वान तथा धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने अपने पत्र तथा 
पुस्तकों के द्वारा अपने देश की श्र अपनी मातृ-भाषा के 
साहित्य की बड़ी भारी सेवा की । 

क्‍या कभी ऐसा भी समय आवेगा जब हिन्दी बोलनेवाले 
लोगों में भी कोई देखाई! उत्पन्न होगा ? 








खडेडें। 
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काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने हिन्दी के शार्ट-हैंड, 
अर्थात्‌ लघुलिपि-प्रणालो, पर जो पुस्तक प्रकाशित की है उसे 
जिन्होंने देखा है वे श्रीश बाबू का अवश्य ही जानते होंगे । 
क्योंकि यह प्रणाली इन्हीं बाबू साहब की कल्पना का फल है 
इन प्रान्तों में रहनेवाले सेकड़ों महाशय ऐसे हैं जे मन ही मच 
अपनी विद्वत्ता पर गये करते हैं, पर उनकी विद्वत्ता अँगरेज़ी 
लिखने, अँगरेज़ो पढ़ने ओर अँगरेज़ो बोलने ही में ख्च होती है। 
_ हिन्दो उनके लिए तृणवत्‌ त्याज्य है। इस' दशा में बड़-भाषा- 
भाषी श्रीशचन्द्र बसु के द्वारा हिन्दी की लघु-लेखन-पद्धति का 
आविष्कार होना हिन्दी के लिए बड़े ही सै।भाग्य की बात है, 
हमारे पश्चिमेत्तर-प्रान्त-बासी हिन्दू विद्वानों के क्षिए लज्जा की 
बात न हो तो न सही | जिन्होंने इस ज्षिप्र-लेखन-प्रणाली के 
सम्बन्ध में वसु महोदय का नाम न सुना होगा उन्हेंने, यदि 
वे सामयिक समाचारपत्र पढ़ते रहे होंगे ते, एक श्र सम्बन्ध 
में उनका नाम अवश्य ही सुना होगा । हमारा मतलब बनारस 
के उस घिरादरीवाले मुकृहमे से है जिसमें श्रीयुक्त बाबू गोविन्द- 
दास मुदरई थे और जिसमें डाक्टर गड्डानाथ का और पण्डित 
शिवकुमार शास्त्री आदि बड़े-बड़े विद्वानों ने बड़ी ही मार्के की 
गवाहियाँ दी थीं। यह सुकुदमा बनारस में, श्रीश बाबू ही 
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के इजलास में, हुआ था। इसका जो फेखला बाबू साहब ने 
लिखा है उससे आपकी विद्वत्ता और हिन्दू घमे-शास्त्रों के 
सम्बन्ध में आपकी तत््वज्ञता का बहुत ही अ्रच्छा परिचय 
मिलता है। यह फैसला पुस्तकाकार भी छप गया है। 
विल्लायत जाने से जाति और धम्म की हानि होती है, यह जिन 
लोगों का खयालज्ञ है उन्हें इसे अवश्य ही देखना चाहिए | 
इन्हीं धमेशाखज्ञ, इन्हों आदश न्यायाधीश, इन्हीं हिन्दी- 
ज्िप्र-लेखन-विधि के आविष्कारक का संक्षिप्त जीवन-बृत्तान्त 
सुन ल्लीजिए । क्‍ 
वचु महोदय के पिता का नाम था--बाबू श्यामाचरण वसु । 
१८४७ में वे लाहै।र गये । वहाँ अमेरिकन मिशन स्कूल के. 
वे हेडमास्टर नियत हुए। कुछ समय बाद उन्होंने यह नौकरी 
छेड़ दी और डाइरेक्टर आव पब्लिक इन्सट्रक्शन के दफ्तर 
में काम करने लगे । सिपाही-विद्रोह के खमय वे इसी दफुर 
में हेडक्ल्लाक थे। उस विपत्ति-काल में आपने ऐसी धीरता 
और शान्ति से काम किया कि गवनेमेंट ने आपकी बड़ी 
प्रशंसा की। पखाब-विश्वविद्यालय की स्थापना की सलाह । 
पहले पहल श्यामाचरण बाबू ही ने दी थी। उत्तकी सिफा- 
रिश को बड़े महत्व की चीज समक्कर शिक्षा-विभाग के 
अध्यक्ष, मेजर फुलर, ने भी अपनी सम्मति विश्वविद्यालय की 
स्थापना के अनुकूल दी । फल यह हुआ कि पञाब के छोटे 
लाट सर डोनल्ड म्यकलीड ने गवनेमेंट आवू इंडिया से 
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लिखा-पढ़ी करके विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी । पर यह 
काम श्यामाचरण बाबू की झृत्यु के अनन्तर हुआ | चालीख 
ही वर्ष की उम्र में उनका पार्थिव शरीर पञ्चत्व को प्राप्त हो गया । 

बाबू श्रीशचन्द्र का जन्म २० माचे १८६१ को हुआ था। 
पिता की मृत्यु के समय उनकी उम्र केवल ६ वर्ष की थी । पिठ - 


हीन हो ज्ञाने से उनकी शिक्षा का प्रबन्ध उन्तकी माता ही को 


करना पड़ा । वस्तु बाबू ने छड़कपन ही में तीत्र-ब॒द्धि होने का 


परिचय दिया | पन्‍न्द्रह ही वर्ष की उम्र में उन्होंने नामवरी के 


साथ एन्‍्ट्रन्स की परीक्षा पास की । पञ्ञाब में उनका नम्बर 
| 00 मी. 


पहला आया और कल्लकत्ता-यूनीवर्सिटों में तीसरा। इस 
उपलक्ष्य में आपको से।ने का तमगा भी मिल्ला ओर ५० रुपये 


को कीमत की किताबे' भी मिल्लीं। पहले नस्बर का वजीफा 
ते मिज्ञा ही। १८ञ७प में लाहाोर के गवनमेंट कालेज से 


आपने एफ० ए० पास किया और फिर भी पज्ञाब में आपका 
नम्बर पहला रहा । १८८१ में, अर्थात्‌ २० वर्ष की उम्र 
में, बी० ए० पास करके आप उप्त काज्लेज में भर्ती हो गये 
जहाँ अध्यापन-कार्य की शिक्षा दी जाती है। एक ही वर्ष में 
वहाँ से भी नेकनामी के साथ पास होकर, लाहोर के जिला- 
स्कूल में, आप सेकंड सास्टर हो गये। वहीं आपने कानून 
का अभ्यास किया और १८८३ के जनवरी महीने में इला- 
हाबाद की हाई-कोट की वकालत की परीक्षा पास कर त्ी । 
इसके पहले ही व्तु बाबू लाहेर के माडल स्कूल के हेडमास्टर 
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हो गये थे । जब आप वकाल्लत की परीक्षा में पास हे! गये 
तब वहाँ की हेडमास्टरी छोड़कर आप मेरठ सें वकालत करने 
लगे । तीन वर्ष तक आप मेरठ में वकील रहे । १८८६ में 
आप इलाहाबाद चले आये । 


बाबू श्रोशचन्द्र वसु जिस समय कालेज में शिक्षा पा रहे 
थे उसी समय आपने अगरेजी का शाटहेंड लिखना भी 


सीख लिया था। इल्लाहाबाद आने पर उसने बड़ा काम दिया। 


उसकी बदौलत आप हाई-कोर्ट के फैसलों के रिपोटर नियत 


हो गये। इस काम को आपने बड़ी ही योग्यता से किया । 
एक दफे आपने मिसेज एनी बेजेंट ( हिन्दो अख़बारों की 
“बसनन्‍्ती बीबी?! ) की वक्तता को इस सफाई और इस शुद्धता 
से शाटहैंड में लिख लिया कि एनी बेजेंट देखकर दड़ रह 
गईं । जब उसकी कापी, अँगरेजी में, उनके सामने पेश की 
गई तब वे बे-तहाशा बेल उठीं--मेरी वक्तताओं की रिपोर्ट 
लन्‍्दन के बड़े-बड़े शाट हेंड लिखनेवाले रिपोर्टरों ने लिखी हैं 


पर वसु बाबू के सदश अच्छी प्र अत्यल्प अशुद्धि-पूर्ण रिपोर्ट 


उन लोगों से भी लिखते नहीं बनी । वसु बाबू की यही आदत 


है कि जिस विषय को:े लेते हैं उसका चूड़ान्त ज्ञान प्राप्त किये. 


बिना नहीं रहते | शाटहैंड लिखना सीखा ते। उसमें इतनी येग्यता 
प्राप्त कर ली कि बड़े-बड़े रिपोटरों तक के कान काटने लगे | 


बसु महाशय की वकालत जब खूब चल निकली तब उन्हें. 
हिन्दू-धर्म-शास्र की.पेचीदा बाते' जानते की इच्छा हुई; क्‍योंकि 
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दायभाग आदि से सम्बन्ध रखनेवाले मुकइमों में मिताक्षरा' 


आदि स्मृति-प्रन्धों के ज्ञान की बड़ो जरूरत पड़ती है। अतएव 


उन्हेंने संस्कृत-व्याकरण का अध्ययन आरम्भ कर दिया। 
इसमें उन्होंने ऐसा परिश्रम किया कि बहुत ही थोड़े समय में 
वे पाशिनीय व्याकरण के पण्डित हो गये । तब उन्होंने अपने 
व्याकरण-ज्ञान से उन लोगों का भी लाभ पहुँचाने का विचार 
किया जिनके लिए केवल अगरेजी भाषा के द्वारा ही इस शास्र 
के सीखने सें सुभीता हे! सकता है। उन्होंने पाणिनीय अष्टा- 
ध्यायी का अनुवाद, टीका-टिप्पणी सहित, करना आरम्भ कर 
दिया और १८७१ इसवी में उसके प्रथमाध्याय का अनुवाद 
प्रकाशित भी करा दिया | इस अनुवाद को देखने का सेभाग्य 
हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ | अतएव इसके विषय में हम अपनी 
निज की सम्मति नहीं दे सकते--ओर वस्तु महाशय के सदृश 
विख्यात विद्वान के लेख के विषय में हमारी सम्मति का मूल्य 
ही कितना हे। सकता है--तथापि, सुनते हैं, संस्कृत के बड़े- 
बड़े विद्वानों ने आपके इस अनुवाद की बड़ो प्रशंसा की है। 
अध्यापक मेक्षमूलर ते। उसे देखकर लोटपोट हे! गये । जन्होंने 
यहाँ तक लिखा कि यदि यह अनुवाद मुभ्मे 8० वर्ष पहले मिल 
जाता ते संस्कृत-व्याकरण सीखने के लिए मुझे जे! सरतेड़ 
परिश्रम करना पड़ा था उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती । 
,.._ वकालत भी करना और पाणिनीय व्याकरण का अलुवाद 
| भी करना सहल काम न था। जब वसु महाशय ने देखा कि 
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सकते, तब उन्होंने वकालत छोड़ दी। आपकी विद्यामि 


१२० ..._ कोविद-कौतेन 





दे में से एक ही हो! सकता है, दोनों नहीं हो 





रुचि को ते देखिए। रुपये का आपने कुछ न समझा: 
साहित्य-सेवा ओर लेोकापकार को बहुत कुछ। आपकी 
इस लोक-हितैषणा ओर विद्याव्यासड़' का देखकर गवबनेमेंट ने 
आपको दूसरे दरजे का मुन्सिफ सुक्रर करके, १८८२ में, 
गाजीपुर भेज दिया । वहाँ आप पाणिनि-प्रचार के काम में 





लगे ते रहे, पर समय कम मिल्ला । इससे अनुवाद का कास 


बहुत धीरे-धीरे होता रहा। सेभाग्य से, १८८६ में, श्रापकी 
बदली बनारस को हो गईं । वहाँ आपको अधिक अवकाश 
मिलने लगा । अतएवं उसके दे ही वर्ष बाद, अर्थात्‌ १८रूप 
में, आपने अलुवाद-कार्य की समाप्ति कर दी और पाणिनीय 


व्याकरण का अगरेजी अनुवाद छपाकर आपने प्रकाशित भी कर 


दिया । आपका यह अनुवाद यूरोप के विद्वानों के बहुत पसन्द 


आया। यहाँ तक कि उसका कुछ अंश ल्नन्‍्दन-विश्वविद्याज्य 


की एम००० कक्षा में पाव्यपुस्तक निर्दिष्ट हो गया | इससे बढ़- 
कर उसका और क्या आदर हो! सकता था ? आपने इस ग्रन्थ 


में मूल सूत्र और वृत्ति देकर, काशिका के आधार पर, अंगरेजी- 


अनुवाद और व्याख्या लिखी है । इसका मूल्य ४५ रुपया है । 
इसकी बाद श्रोश बाबू ने भट्टोजी दीक्षित की 'सिद्धान्त- 


 कामुददी? का भी अजुवाद अगरेजी में किया । यह अन्‍्थ तीन - 
भागों में प्रकाशित हुआ । इसका भी मूल्य ४५ रुपया है।... 





वधउतमुर-पाशपप रत म5पलरर 
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श्रीयुत वसु महोदय संस्कृत के उत्तम वैयाकरण ही नहीं, 
वेद-बेदाड़, स्थृति, दशन-शाख्र और त्त्रों तक के अच्छे ज्ञाता 
हैं। हिन्दू-धर्म से सम्बन्ध रखनेवाली जे! दे! पुस्तकें लिख- 
कर आपने प्रकाशित की हैं उनसे इन शास्त्रों में आपकी पार- 
दर्शिता का अच्छा परिचय मिलता है। इन पुस्तकों के नाम 
हैं-..( १) 0(086०८०ॉ४ं४४ 0 प्रांप्रतंपांडए और (२) 
99 ?-8०४०७४ ० ६06 घरातताह क्‍ 

बाबू साहब संस्कृत और अगरेजी के सिवा हेत्र , प्रीक, लैटिन 


फ्रेंच ओर जमेन भाषाये' भी जानते हैं। यही नहीं, आप 


अरबी और फारसी के मो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं । जिस समय आप 
गाजीपुर में मुन्सिफ थे उस समय आपकी अदालत में मुख लमानों 
ने एक मुकदमा दायर किया और इस बात का फेसिला चाहा कि 


बह्ाबी लोग सुन्नियों के साथ एक ही मस्जिद में नमाज पढ़. 
» सकते हैं या नहीं। इसके लिए आपने मूल अरबी में सुखलमानों 


की सेकड़ों धर्म्म-सम्बन्धी पुस्तके' पढ़ीं। जो यहाँ नहीं मिल 
सकी उन्हें अरब, मिश्र, तुर्की ओर फारस' तक से मँगाया । 


. इस तैयारी में कोई एक वर्ष लगा । फिर आपने जो फेमिल्ला 
लिखा उसे पढ़कर मुसलमानों के बड़े-बड़े धम्माध्यक्षों तक ने 
दाँत तल्ने ऊँगली दबाई । यह ते आपके मुखलमानी घमम-शास्त्र 


के ज्ञान की बात हुई । हिन्दू-धर्म-शास्त्रों से सम्बन्ध रखनेवालते 
के व्यापक ज्ञान का प्रमाण काशी का वह मुकदमा है 


जिपका उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है | 
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१२२ काविद-कीत न 

श्रीश बाबु के सहादर, मेजर वामनदास वह्चु, एम० डी०, 
फौज में सर्जन थे। आपकी विद्यामिरुचि श्रौर खदेशप्रीति 
प्रशंसनीय है। हमारे कतिपय अगरेज़ीदाँ वकीलों ओर बैरि- 
स्टरों की तरह, आप, ““. 2४. 8.” द्वोकर भी, अपनी मातृभाषा 
से घृणा नहीं करते; उलटा उसका आदर करते हैं। आपने बंगला 
में पुस्तके' तक लिखी हैं। आपने अब पेन्शन ले ली है और 
इलाहाबाद में रहते हैं। वहाँ आप अपने “पाणिनि-श्राफिस”! से 
“85080 800/78 07॥06 ७७४? नामक एक पुस्तक-मालिका, 
अपने भाई श्रीयुक्त श्रोशचन्द्रजी वसु की सलाह से, निकालते हैं । 
इस मालिका में आज तक हिन्दुओं के अनेक शास्त्रीय ग्रन्थों के 
श्रनुवाद, टीका-टिप्पणी सहित, अँगरेजी में निकल चुके हैं और 
बराबर निकलते जाते हैं । इसमें श्रीश बाबू के किये हुए ईंश, 
केन, कठ आदि सात-आठ उपनिषदों के अ्रनुवाद, माघवाचाये 
की विवृति के अनुवाद सहित, प्रकाशित हो चुके हैं। वेदान्त- 





सूत्रों श्रार याज्ञवरक्य-स्म्ृति की प्रमिताक्षरा नामक टोका के : 


अनुवाद भी, श्रीशचन्द्र बाबू के किये हुए निकल चुके हैं । 


ओोश ना ने शिवसंहिता, धेरण्ड्सहिता, योग-दशन आदि ! 


पर भी विद्गत्तापूर प्रबन्ध लिखे हैं। आप थियासफिस्ट है 
प्रतएब थियासफी पर भी श्रापने दे-एक पुस्तके लिखी हें। 


जे लोग अनेक भाषाये' जानते हैं और अनेक शास्त्रों के 
ज्ञाता होते हैं वे ऐसी-वेसी पुस्तकें नहीं लिखते । किस्से-कहा- 
नियों और हँसने-हँखानेवाली बातों से वे कासें दूर भागते 8 























राय श्रीशचन्द्र बसु बहादुर १२३ 
परन्तु श्रीश बाबू ऐसे विद्वान नहीं। उनहेंने 'शेखचिल्ली”” 
की कद्दानियाँ अँगरेजी में लिखकर यह सिद्ध कर दिया है कि 
यदि वे चाहें ते एक नये ही खहख्र-रजनी-चरित्र की रचना कर 
सकते हैं। आपकी ये कहानियां बड़ी ही मनारणक हें। 
रिव्यू आव रिव्यूज़ के सम्पादक, स्टोड साहब, तक ने इन्हें 
पढ़कर श्रीश बाबू को प्रशंखा की है। इनका अनुवाद बँगला 
में भो हो गया है। इंडियन प्रेस ने भी इनका हिन्दी-अलु- 
वाद कराकर प्रकाशित किया है। इस नोट के लेखक ने कई 
भिन्न भाषाओं की मासिक पुस्तकों में, इस पुस्तक की कहानियों 
के चारी से किये गये अनुवाद छपे हुए देखें हैं। एक पुस्तक 
के सम्पादक ने ते। यहाँ तक ढिठाई की थी कि इसकी ““बनिया 
और जाट” वाल्ली कहानी का यह कहकर प्रकाशित किया था 
कि इसे उसने मदरास-प्रान्त से प्राप्त किया है। जब आपको 
श्रीश बाबू की पुस्तक का पता बताया गया तब आप चुप्पी साध गये। 

श्रीश बाबू की योग्यता से प्रसन्न होकर गवनेमेंट ने उन्हें 
रायबहादुर का खिताब दिया है श्रौर इलाहाबाद-विश्वविद्यालय 
का फूल्लो भी नियत किया है। मुन्सिफ से आप सब-जज 
हुए थे। अब, हाल ही में, आपकी सेशन जज का पद मित्रा 
है। इस समय आप गोरखपुर की जजी का काम करते हैं। 
आशा है, गवर्नमेंट आपको हाई-कोट का जज बनावेगी |-- 
द रत्ने |समागच्छुतु काझुनेन । कक 
क्‍ .... [ मई १४१३ 




























--रायबहादुर परिडत परमानन 
बंदी ० एछू6 


चतुबदाी, 

श्रौर अनेक व्यसनों में लिप्त रहनेवाले ते हज़ारों क्या 
लाखें। आदमी भारतवष के प्रान्त-प्रान्त में वर्तमान हैं; पर 
विद्याव्यसनी लोगों की यहाँ बड़ी कमी है। हूँ ढ़ने से कहीं 
काई इका-दुका मिलता है, जो एकमात्र ज्ञान-सम्पादन के 
इरादे से विद्याध्ययन और पुस्तकावन्नोेकन करता हो । चार 
पैसे पेदा करने ही के इरादे से पढ़ना-लिखना सीखने और 
पैसे की आमदनी का द्वार खुल जाने पर पुस्तक हाथ से रख 
देनेवालों ही की यहाँ अधिकता है। रायबहादुर पण्डित 
परमानन्द चतुर्बंदी ऐसे लोगों में न थे । उन्‍होंने आमरण 
केवल ज्ञान-सम्पादन के लिए ही विद्याध्ययन किया और अपनी 





कमाई का अधिकांश केवल पुस्तक-संग्रह में लगा दिया । दु:ख द 


की बात है कि गत २५ जून को आपका देहान्त हे। गया । 


आपके शोक में आपके छोटे भाई, पण्डित रामदयालुजी, ने 


भी उसके पन्द्रह ही दिन बाद शरीर छोड़ दिया | 

पण्डितजी का जन्म संवत्‌ १€०७ की माघ बदी चौथ 
को, कूृखबा कायमर्गंज, ज़िला फूर्रखाबाद, में हुआ था। 
आप पण्डित कन्हईलालजी चतुर्वेदी के दूसरे पुत्र थे। उस 
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पण्डित परमानन्द चतुर्वेदी, बी० ए० श्श्पू 
समय पढ़ने-लिखने का वैसा प्रचार न था जेसखा आजकल है । 
इस' कारण आपको भी शिक्षा का प्रबन्ध नहा खका | परन्तु 
जा हानहार होते हैं वे खयं ही सब कुछ कर लेते हैं। आपने 
सं हो तहसीली स्कूल में विद्याभ्यास आरम्भ किया और 
बहुत शीघ्र वहाँ की पढ़ाई समाप्त कर डाल्ली । बाल्यावस्था 
ही से पुस्तकावलोकन से आपको प्रेम था । हिन्दी और उद् 
की जितनी किताबें, जिस प्रकार, जहाँ से मिल्ल सकी, सब 
आपने पढ़ डालों । जब आप तहसीलो स्कूल में पढ़ते थे तब 
छपे हुए नकृशे बहुत कम मिल्लते थे । इससे आपने हिन्द 
स्तान का एक नकृशा अपने हो हाथ से ऐसी उत्तमता से बनाया 
और उसमें ऐसे उत्तम रड्ः भरे कि मदरसों के इन्सपेक्टर उसे 
देखकर दड़ रह गये। वह नक॒शा अब तक विद्यमान है ओर 
हमने खर्य उसे देखा है। इन्सपेक्टर साहब ने ,खुश होकर 
इस उपलक्ष्य में आपकी ३० ०) पुरस्कार में दिये । 

 तहसीली मदरसे की पढ़ाई समाप्त हो चुकने पर आप 
पढ़ने का विचार छोड़ चुके थे। परन्तु आपके एक खहपाठी, 

. जो मैनपुरी में अँगरेज़ी पढ़ने चल्ने गये थे, किसी छोड्टी में घर 
आये । उनसे और आपसे परस्पर बातचीत हुई। फल 
यह हुआ कि आपको भी अगगरेज़ो पढ़ने की उत्तेजना मिली । 
आप भी मैनपुरी चले गये और अँगरेजी आरम्भ कर दी । 
अत्यन्त कष्ट उठाकर आठवें दरजे तक आपने वहाँ पढ़ा । 
फिर आ्राप आग चले गये। १८७१ में आपने कलकत्ता- 








(श६ं.... कोविद-कीतेन 

विश्वविद्याक्षय की ए'ट्रेंस परीक्षा पास की ओर युक्तप्रान्त में 
आपका पहला नम्बर रहा। इसलिए आपको ४) वज़ीफा 
मिलने लगा । दे! वर्ष बाद आपने एफ० ए० की परीक्षा 
भी उसी तरह पास की और १२) वज़ीफा पाने छगे । के० 
डायटन साहब उस समय आगरा-कालेज के प्रिंसिपल थे। 


वे आपका विद्यानुराग देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और १८) 


माहवार खय॑ देने लगे । एफ० ए० परीक्षा पास्र करने के 
बाद परमानन्दजी के पिता का देहान्त हो! गया कौर घर का 
साराआर आप ही पर आ पड़ा; क्योंकि आपके दे! छोटे माई, 
पण्डित देवीदयाल और पण्डित रामदयाल, उस समय बहुत 
छोटे थे। खैर किसी तरह, १८७४ में, आपने बी० ए० की 
भी परीक्षा पास कर की । द 

कालेज छोड़कर पण्डित परमानन्दजी ने सेंट जान्स कालेज, 
आगरे, में नोकरी कर क्ञी। वहाँ वे कोई एक साल रहे । 
फिर आप नवगाँव (बुँद्देलखण्ड ) के स्कूल में हेडमास्टर होकर 
चल्ते गये। परन्तु वहाँ कुछ फगड़ा हो जाने से आप चरखारी 


गये और कोई पाँच वर्ष तक वहाँ हेडमास्टर रहे। वहाँ 


आपके एक बड़े हानहार पुत्र का देहान्त हो गया । इससे 


वहाँ आप अधिक न रह खके | वहाँ से आप छत्नपुर गये 


ओर कुछ समय तक वहाँ भी रहे । उसके बाद आप सिह्दोर 
के पोलिटिकल एजंट के द्फुर में मीरमुंशी हो गये। इस पद 
पर आपने < वर्ष काम किया। वहीं रहकर आपने विशेष 


(अत कस ममल असम कहर 
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विद्याध्ययन किया और अपने पुस्तकालय की जड़ डाली | 
वहाँ का काम आपको किसी कारण छोड़ना पड़ा । तब, 
१८८४७ इंसवी में, आप रियासत भझालावाड़ में महाराज-राना 


ज़ालिसखिह के दीवान हुए | 


१८८७६ में महाराज-राना ज़ालिमखिह गदो से उतारे गये 
ओर आधी रियासत कोटे में मिल्ला दी गई। उस समय 
झालावाड़ की रियासत में एक प्रकार का विप्ुव सा हो रहा 
था। ऐसे समय में आपने बड़ी ही योग्यता से काम किया । 
उसी समय आपके दूसरे छड़के का, जो बी० ए० की परीक्षा 
देनेवाला था, देहान्त हो गया। तथापि आप हृढ़तापूवेक काम 
करते ही रहे । महाराज-राना ज्ालिमसिंह के बाद, महाराज- 
राना भवानीसिंहजी गदहदी पर बिठाये गये । तब आप बदृस्तूर 
इनके भी दीवान बने रहे । 

संवत्‌ १४५६ के घोर दुभिक्ष में दीवान परमानन्दजी ने 
बाहर से गल्ला मेंगाकर भराजल्षावाड़ में ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया 


कि अकाल का बहुत ही कम कष्ट लोगों को खहना पड़ा । उस्र 


प्रबन्ध से प्रसन्न होकर गवनेमेंट ने आपका रायबहादुर बनाया | 
अपने समय में आपने रियासत की तमाम शअ्रदालतों में हिन्दी 
का प्रचार किया; अँगरेज्ञी सिक्का चलाया; सर्वेश्ाधारण के 
लिए एक पुस्तकालय खोला; बड़े-बड़े ताज्ञाब खुदबाये; लड़कियों 


. के मदरसे भी खेल दिये । सारांश यह कि भालावाड़ की 
रियासत को आपने बहुत उन्नत कर दिया | 














श्थ्८ डक कीविद-कीतेन 


सन्‌ १८७१३ इंसवी में गवनेसेंट ने आपको “दीवान 


बहादुर” की पदवी से विभूषित किया 

चतुर्वेदीजी पर वर्तमान महाराज-राना साहब का पूर्ण 
विश्वास था । वे उनकी योग्यता, सुप्रबन्ध कौशल और नीति 
नेपुण्य पर बहुत प्रसन्न रहे । इसी कारण राज्य का सारा 
भार उन्हीं पर उन्होंने छोड़कर विज्ञायव की सेर की । भात्षा- 
वाड़ में पण्डित परमानन्दजी का वेतन आठ-नो सौ रुपये 
मासिक तक पहुँच गया था | 

पण्डित परमानन्दजी बड़े विद्या-प्रेमी थे। संस्कृत आप 
बहुत ही अच्छी जानते थे। बँगला, उदू , फारसी और 
अरबी में भी आपकी गति थी। फ्रेंच, लैटिन और जमन 





भाषायें भी आप कुछ-कुछ जानते थे। विद्याव्याखड् और 


पुस्तक-प्रणयन में लगे हुए लोगों के आप अकारण-बन्धु थे। 
इस नोट के लेखक पर बिना पूर्व-परिचय ओर प्रत्यक्ष जान- 
पहचान के, आपकी बड़ी ही कृपा थी । आपके पत्रों का जे 
क्‍ हमारें पास है उसके प्रत्येक पत्र से आपके विद्या-प्रेम 
. ओदार्य और ज्ञान-पिपासा की धारा सी बहती है | 'सरखती! 
का आप ध्यान से पढ़ते थे। कभी-कभी उसमें प्रकाशित 
बातों की समालेाचना भी लिख भेजते थे । श्राप अपनी ३१ 
अगस्त १४८०७ की चिट्ठो में लिखते हैं--.. 


शाकटायन की पुस्तक देखने से पाया जाता है कि इसके 





कत्ता शाकटायन पाणिनि और कात्यायन के बाद हुए 
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-शाकटायन का नाम अपष्टाध्यायी में आया हे वे कोई दूसरे 


शाकटायन होंगे। % %८ %८ * कात्यायन के वातिकों का 


विषय इन शाकटायन के व्याकरण सें सूत्रबद्ध है। यदि इनकी 





शिनि से प्राचीन माने' ते इसके साथ ही यह भी मानना 


पड़ेगा कि पाणिनि ने जान-बुक्कर अपने सूत्रों के नाकिसख 


बनाया । » » » % शाकठायन का पाणिनि से पहले 
हाना ते निर्विवाद है। बहस ते सिफ इसमें है कि व्याक- 
रण की जो पुस्तक हाल सें छपी है उसके कर्ता वही शाकटायन 
हैं था कोई दूसरे, जे पाणिनि के बाद हुए हैं। मेरा 


खयाल ते यही है कि यह व्याकरण, जो इस समय छपा 


है, पाणशिनि के क्‍या, बल्कि कातद्यायन के भी बाद लिखा 
गया हे। प्रत0ए00.००१७ फरेल8770७ के लेखक ने भी 
यहो कहा हे-- 


“[]]8 ॥85 06७7 ए970ए66 40 98 ॥96 एऊ"०तैाए[09 
04 8 70067 तैकाए ज्ञात87,? 


हमने एक बार हरद्वार से आपको पत्र भेजा। उसके 


उत्तर सें आपने लिखा[-- 


आपकी चिट्ठी में हरह्वार और गड्डाजी का हाल पढ़- 
कर मेघदूत का यह श्लोक याद आ गया--- 
 तस्माद्नच्छेरनुकनखल शलराजावतीणं 
जह्लीः कन्‍्यां सगरतनयस्वग सोापानपंक्तिम ! 
गारीबक्त अ्‌ कुटिरचनां या विहंस्थेव फेन: 
शस्सोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलग्नेामि हस्ता ॥” 
















१३० काविद-की तेन 





व्याकरण और दशेन-शास्त्रों के गहन से गहन विषयों के 
आप उत्तम ज्ञाता थे। साथ ही काव्यों के भी बड़े प्रेमी ओर 
एसिक थे। "नेषधचरित” के सदृश छिष्ट काव्य के सर्ग के 
सर्ग आपको कण्ठाग् थे। पर नाम आप न चाहते थे । 
गुमनाम रहना ही आपको पसन्द था। हमारे बहुत इसरार 


करने पर भी आपने अपने विषय में एक सतर भी 'सरखती?” में 





लिखने की इजाज्ञत न दी। फोटो तक उतारने से आपको 


नफरत थी । इसी से आपका कोई अच्छा सा फोटो नहीं 
मिक्ष सका । ः क्‍ 
चतुर्वेदीजी चाहते थे कि हबेट स्पेन्सर की तथा विज्लाय 
के अ्न्यान्य नामी अन्थकारों की पुस्तकों का पभ्रनुवाद हिन्दी 
में हो जाय। अलुवाद-प्रकाशन का सारा ख़चे आप देने को 
तैयार थे। अलुवादकों का काफी पुरस्कार भी आप देना 
चाहते थे। इस सम्बन्ध में हमने और उन्होंने भी बहुत 
चेष्टा की। पर हिन्दी के दुर्भाग्य से कोई सुयोग्य अनुवादक 
न मिला। हमारे कई एक मित्रों तक ने यह काम करने की 
अपेक्षा गप्पे” हाँकते हुए समय नष्ट करना ही अधिक आदव॑- 





 श्यक और अधिक उपयोगी व्यवसाय समझा। 


पण्डित परमानन्द्रजी ने अपनी जन्मभूमि कायमगज में 
एक बड़े ही महत्व का पुस्तकाल्यय स्थापित किया है। उसमें 
संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फारसी, उदू , अगरेजी और फ्रेड्च 
भाषाओ्रों के १५००० भ्रन्थों का अपूर्व संगह है। ऐसा चुना हुआ 
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' संग्रह कल्कत्ते की इम्पोरियल्ल लाइब्रेरी के सिवा हमने अन्यत्र 


नहीं देखा। उस्रमें पुरातत््व-सम्बन्धी भ्नन्‍्थें ओर सामयिक 
पुस्तकों का सड्गह बड़े हो महत्व का है। रायल्ल एशियाटिक 
सेसायटी और एशियाटिक सेसायटी आव्‌ बंगाल्ष के पुराने से. 
पुराने जरनक्ष, सेकड़ों रुपये खचे करके, आपने बड़े ही प्रयत्न 
से एकत्र किये। सेंटपिट्संबर्ग ( वर्तमान पेट्रोम्राड ) में प्रका- 
शित संस्क्ृत-काश की कापियाँ अब नहीं मिल्ततीं। पर बहुत 
ख़्चे करके उसकी भी एक कापी, रूख से मँंगाकर, आपने 
अपने पुस्तकालय में रक्खी । यह पुस्तकालय इन प्रान्तों में एक 
अद्भुत वस्तु है। चतुर्वेदीजी ने अपनी कमाई का विशेषांश 
इसी में लगा दिया। इसके लिए एक सुन्दर इमारत भी, 
अगने मकान ही फे पास, आपने बनवा दी । उसी में यह 
पुस्तकालय है। अपने पिता के नाम पर इसका नाम आपने--- 
“कन्हईलाल-पुस्तकाल्य?'---रक्खा | 

अन्य भाषाओं का उत्तम ज्ञान रखने पर भी पण्डितजी 


'हिन्दी और हिन्दो की पुस्तकों के भी प्रेमी थे। आप खदा हिन्दी 


ही में चिट्री लिखते थे। आपका हिन्दी-प्रेम ऐसा था कि कोई 
अच्छी पुस्तक हिन्दी में निकल्लो नहीं कि आपने रूट छसे 
मंगाया नहीं । हमसे बहुधा आप इस विषय में पूछ-पाछ 
किया करते थे और उपयोगी पुस्तकों का नाम मालूम होने पर 
तुरन्त उन्हें मेगा लेते थे। कोई महीना न जाता था जिसमें 
आप सौ-पचास रुपये की पुस्तके न मँगाते हों । कलकत्ते 











१३२ काविद्‌-कीतेन 
जाने पर तो न मालूम कितना रुपया पुस्तक खरीदने में आप 
ख़च कर देते थे। 

रालावाड़ के महाराज-राना बहादुर ने अपने निज के 
पुस्तकालय का नाम, चतुर्वेदीजी ही के नामानुसार-- परमा- 
नन्द-लाइब्रेरी?-रक्खा है । द 

पण्डित परमानन्दजी के धार्मिक विचार वैसे ही थे जेसे 
विद्वानों के हुआ करते हैं। धाम्मिक पक्षपात उनको छू तक 
नगयाथा। के 

पण्डितजी के कोई पुत्र नहीं। उन्होंने अपने भतीजों ही 
को पुत्रवत्‌ समझा और पढ़ाया-लिखाया। सुनते हैं, महाराज- 
राना ने उन्हें उदारता-पूवेक आश्रय देने की ऋपा की है । 

| नवम्बर १७१४ 




















२--सिंहल दीप के बोद्ध विद्वा: ४] 
क्‍ आचाय्य सुमइल 
१८११ इंसवी के एग्रिल् में, लड्ढत के सुप्रसिद्ध बोद्ध विद्वान 


आचाय्य श्रीसुमड्ुलजी का देहान्त हो गया। उनपर आक्टोबर 
१७१२ इसवो के “आफरीकन टाइम्स एंड ओारियंट रिव्यू!” 
नामक सासिक पुस्तक में, कोलम्बो के श्रीयुत ए० सुमेरुसिहजी 
का लिखा हुआ, एक सचित्र लेख प्रकाशित हुआ है । 
पूर्वोक्त पुस्तक के सम्पादक की अभ्रनुमति से उसी लेख का 
आशय नीचे दिया जाता है। द 

घुमड्जलजी बेद्ध-धर्म के देदीप्यमान रत्न थे। उन्होंने तलवार 
के बल्ल या धींगाधीगी से नहीं, किन्तु अपनी योग्यता और 
विद्वत्ता की आभा से, अपनी सरलता और उच्चाशयता के 
प्रभाव से, संसार के कठोर से कठोर ओर उद्ृण्ड से उद्ृण्ड 
मनुष्यों के हृदयों पर भी बोद्ध-धम्मे के दया और क्षमा, प्रेम 
ओर सहानुभूति के सिद्धान्तों की महत्ता अड्डित करके छोड़ो ! 
इसमें सन्देह नहीं कि थोड़े ही से भारतवासी ऐसे निकलेंगे 
जो सुमड्रलजी के नाम और धाम से परिचित हों; परन्तु, यथाथे 
में, सुमड़ुलजी अप्रसिद्ध पुरुष न थे। संसार की अनेक प्रति- 
प्ठित सभाओं ने उन्हें अपना माननीय मेम्बर निर्वाचित 











१३४७ कोविद-कीतेन 


किया था। पाश्चात्य देशों के बड़े-बड़े विद्वानों में उनका बड़ा 
आदर था। स्थाम देश के बेद्ध राजा ओर बड़े-बड़े घराव्य 
उनके चरणों पर अपना सिर रखते थे । 

सुमड्लजी का जन्म १८०७ इंखवी में हुआ था। उन 
जन्म के थोड़े ही समय पीछे लड्ढा पर अँगरेज़ों का आधिपतल 
स्थापित हुआ। उनका असल्ली नाम था अभयवीर गुणवर््धन । 
सुमडुल नाम ते! उस समय पड़ा जब वे साधु हुए । 

चार वे की उम्र में वे अपने गाँव की पाठशाज्ञा में सिंहली 
भाषा पढ़ने छगे। बचपन ही में उन्होंने अपनी कुशात्र-बुद्धि 
का परिचय दिया . लोग उनकी चतुरता और बुद्धिमत्ता को 
देखकर दड़ रह जाते थे। उनका एक भाई उनसे बहुत बड़ा 
था। बहुत पहल्ले से वह पढ़ता भी था। जिस समय 
सुमड़ल्ल ने पाठशाह्वा में प्रवेश किया उस समय वह कितनी 
ही पुस्तक समाप्त कर चुका था। पर थोड़े ही दिलों में 
सुमज्रल पढ़ने में केवल उसके बराबर ही न हो गये, किन्तु 
उससे आगे भी बढ़ गये। नो वर्ष की उम्र में सुमड्ुल ने 
सिंहली भाषा का पाउ्य-क्रम समाप्त कर डाला । तब उन्होंने 
अगरेज़ी पढ़ना चाहा; परन्तु एक घटना ऐसी हो गई जिससे 
उन्हें, उतनी ही छोटी उम्र में, घर-द्वार छोड़कर एक बौद्ध- 
मठ में प्रवेश करना पड़ा । 

उन्हों दिनों उनके माता-पिता ने एक ज्योतिषी की उनका 
जन्म-पत्र दिखाया । ज्योतिषी ने बताया कि सुमड़ल अधिक 
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काल तक जीवित न रहेंगे। उसकी इस भविष्यद्वाणी से सुमड्भल 


के माता-पिता के हृदयों पर बड़ी चोट लगी । उन्होंने निश्चय 
कर लिया कि बालक सुमड्रल का प्रवेश बोद्ध-मठ में करा ही 
देना चाहिए। कदाचित्‌ इंस पुण्यकाये से वे दीघजीवी हो 
सर्कें । बालक सुमड्ुल साधु बनने को तैयार न थे; परन्तु, 
अन्त में, उन्हें अपने माता-पिता की आज्ञा माननी ही पड़ी । 
सुमड़ल के गुरु का नाम था अनुगामी रेवतक थीरो | 
साधु-दीक्षा लेने पर सुमड्ुल का पुरा नाम हुआ हिक्कादुआ 
श्रीसुमड्ल । मठ में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने गुरु से पात्वी 
भाषा पढ़ना आरम्भ किया। जा अवकाश सिलता उसमें 
वे अपने गुरु के कामों की देख-भाल भी करते | बारह ही वर्ष 
की उम्र में वे पाली अच्छी तरह लिखने-पढ़ने गे । तब 
उन्होंने संस्कृत पहना चाहा.। उस समय, लड्डत में, पाली की 
कुछ चर्चा भी थी, क्योंकि लड्ढा-निवासी भ्रधिकतर बोड्ध हैं 
ओर बोद्ध-धम्म का पाली से घनिश्ठ सम्बन्ध है। परन्तु संस्कत 
ग्रोर संस्कृतज्ञों का तो वहाँ बहुत ही टोटा था।. । 
सेोभाग्यवश, उस समय, काशिनाथ नाम के एक संस्कृत- 


: विद्वान दक्षिणी भारत से ल्ड्ढडा के कोल्लम्बो नगर में आये। 


सुमड़्ल उनके पास सबसे पहले पहुँचे। उनके शिष्यों में 
सुमइुल ही सबसे अधिक तेज़ भी थे । संस्कृत पढ़ने में सुम- 
ड्रल की मानसिक परिश्रम ते करना ही पड़ता था; परन्तु उन्हें 
तदथ जे शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था उस पर विचार 








-की तेन 

करके यही कहना पड़ता है कि वर्तमान काल्न में ऐसे वि 

भी बहुत ही थोड़े निकलेंगे जे विद्योपाजन के लिए इतना 
परिश्रम करने के लिए तैयार हों। उनके शिक्षक काशिनाथ 
कोलम्बो सें रहते थे, पर सुमड्गल का मठ कोलम्बो से आठ 
मील दूर था। परन्तु इस दूरी फी कुछ भी परवा न करके 

वे रोज़ मठ से कोलम्बो पढ़ने जाते थे और सन्ध्या को अपने 

















रे घर लौट जाते थे । इस प्रकार, संस्कृत पढ़ने के लिए, वर्षों 
| पा तक, वे प्रतिदिन कोल्मम्बो से मठ तक, ओर मठ से कोलम्बो 
कस तक सोलह मील पेदल चल्नते थे । 

कं 5 शिक्षा समाप्त होने पर सुमड्भल्जी अपने गुरु की पाठशात्वा 
पा का काम देखने लगे । दे वर्ष के बाद वे अपने गाँव गये.। 
पल वहाँ उन्होंने एक विद्याक्षय स्थापित किया और सात वष तक 
... उसमें पढ़ाते रहे | इसके अलन्तर वे ल्ड्ढा के मिन्न-मिन्न नगरों 
का में विद्यादान और उपदेश-काय्ये करते फिरे । १८६६ इंसवी में 
पं ः। उन्तकी विद्वत्ता और शुद्धन्चरित्रता पर मोहित होकर सिंहली 
द बोद्धों ने उन्हें आदम-शिखर ( 40870 ०७ ) के प्रसिद्ध 


_ मठ का प्रधान महन्त निवाचित किया। तब से वे अपना सारा 
समय बौद्ध-धम्मे तथा पूर्वी भाषाओं के प्रचार में लगाने लगे । 

१८७३ इंसवी में उन्होंने, कोलम्बो में, विद्योदय नाम का 
एक बड़ा कालेज स्थापित किया | मृत्यु तक वे इस कालेज के 
अध्यक्ष रहे । उनका कालेज प्रसिद्ध भी खूब हुआ । भारत, 
अद्य-देश, स्याम, कम्बोडिया, चीन और जापान तक के विद्यार्थी 
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डसखमें पढ़ने के लिए आने क्गे और अब भी बराबर आते हैं । 
उसमें संस्क्रर, पाली और सिंहली भाषाओं के साहित्य के 
अतिरिक्त ज्योतिष और आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है। कोई 
और कहीं का भी विद्यार्थी क्यों न हो, वह उसमें पढ़ खकता 
है। जाति, वर्ण या धम्म का कुछ भी ख़याल नहीं किया जाता। 
गवनेमेंट भी उसकी श्रेष्ठाता खीकार कर चुकी है और एक 
हज़ार रुपये वार्षिक सहायता देती है। 

विद्या और धम्से का प्रचार करके ही सुमड्लजी चुप 
नहीं बैठे । उन्होंने पुस्तक-रचना भी की । बोद्धों के महा- 
वंश नामक प्रसिद्ध प्रन्थ का अनुवाद उन्होंने, पण्डित बल्लवन्त- 
देव की सहायता लेकर, पाली से सिंहली भाषा सें किया। 
बालावतार-टीका और सिद्धान्त-संग्रह पर भाष्य भी उन्हँनि 
लिखा । इनके सिवा ओर भी कितने ही उपयोगी भ्रन्थ 
उन्होंने लिखे श्रैर कितनी ही टीका-टिप्पणियाँ बनाई । 

सुमडुलजी की स्मरण-शक्ति ग़ज़ब की थी। विद्यार्थि- 
दशा में उन्होंने जे! कुछ पढ़ा था से ते पढ़ा ही था। जब 
वे दूसरों को पढ़ाते और अन्य उपकारी कासों में लगे रहते थे 
तब भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रक्खा था। अपनी 
धारणा-शक्ति और हृढ़ता के बल से वे भिन्न-मिन्न देशों की 
बारह भाषाओं के ज्ञाता हे! गये। अगरेज़ो, फ्रेंच, पोचुगीज्, 
अह्मो, तैलड्री, तामील और हिन्दुस्तानी भाषाओं फो वे अच्छी 
तरह लिख, पढ़ और बोल सकते थे । वे गणित-शालत्र के भी 
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श_्श्द... कोविद-कीतैन 
अच्छे ज्ञाता थे। अड्ड-गणित, रेखा-गणित, बीज- 
त्रिकोशमिति, माप-विद्या आदि में उन्तकी यथेष्ट गा 
आयुर्वेद का भी उन्हें ज्ञान था। शाल्लार्थ में ते वे एक 
थे। बड़े-बड़े विद्वानों को भी उनके सामने क्ुकना पड़ता था । 
वे बड़े हो सरल-चित्त थे। जे! उनसे मिज्ञता उनके शील 
की प्रशंसा किये बिना न रहता। विदेशों में भी वे बंहुत 
प्रसिद्ध थे। योरप और अमेरिका के बड़े-बड़े विद्वान उनसे 
मिलने के इच्छुक रहते । यद्यपि ज्योतिष के नवग्रह उन पर 
प्रखन्‍न न थे; तथापि सुमड़लजी सदा नीरोग रहे और चे।रासी 
वर्ष की पक्की उम्र में परलोक के प्रवासी बने । केवल लड्ढाग- 
वालों ही को नहीं, किन्तु सारे बै।द्ध-सखार फो उनकी सृत्यु 
से बड़ी ही क्षति पहुँची । सुमडुलजी के मित्रों में सर मानि- 
यर विलियम्स, अध्यापक रीज डेविड्स, कनंत्त आल्काट आदि 
अनेक विद्वानों की गणना है। परलेकवासी स्याम-नरेश ने, 
अपनी योरप-यात्रा के समय, कोलम्बो में, सुमड्रलजी को दोनों 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। कलकत्ते के संस्कृत-कालेज 
के प्रधानाध्यापक्त आचाय्ये खतीशचन्द्र विद्याभूषण ने, कई 
महीने तक, सुमड्रलजी के चरणों के पास बैठकर पात्नी भाषा 
और बेद्ध-पन्थों का अवलोकन किया है। बनारस के जेन- 








यशोविजय-पाठशाल्ञा के भी कई छात्र सुमड्ुलजी के शिष्य हैं 
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